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(रे 


| ५ श्रीहरिः # 
अथ ् ¦ । 


` भुजङ्गमूषं गिरिजां विनायकं हरिं रविं छत्रधरास्मजन्मना । 
मात परसांदेनषरणम्य रच्यते सुदे बुधानां किल वास्तसारणो ॥९॥ 
मा० टी०--सर्प ही है भूपगा जिसका रेते श्री १०८ शङ्कगजी तथ। पार्वती माई 
व श्री गणेशजी श्र श्रीविष्णु भगवान्‌ तथा सुयनारायणा जी को प्रणाम क विह्वानो 
के हर्ष के लिव श्री ६ पूज्यपाद पं० श्री छत्रधर पारडेयनी का पुत्र (म ) माठ प्रसाद्‌ 
इस वास्तु सारणी को वनाता हं ॥ १॥ ¦ 
तत्रादौ नारायणोक्त ग्रमनिणयः- 


नामन्तादुद्विखुताङ्क दिगभवगतो यामः शुभो नान्यथा 
तत्कोणो ऽन्त्यभुवां शुभं निवसतां दोषाः परेषामलम्‌ | 
कन्याककिंधनुस्तुलाक्रियघटा कोप्यंण्डजो याम्यतो 
मध्येऽन्ये न वसन्त्यथेन्द्रककुभो वगारस्युरोजस्विनः।। २॥ 


भा० ी०--नाम गशि से राम राशि संख्या २, ५, ६, १०, ११, हो तो वह 
` आम वसने में शम होता है, इससे भिन्न अशुभ हं, रोर भ्राम के कोण मं अन्त्यज 

वसने से शुभ है, तथा व्राह्मणाद्रिक का कोण मे वसना अञ्युम होता है. माम के दस्तिण 
भाग में कन्या राशि बाले, नैऋत्य कोण मे ककं राशि, पश्चिम मं धनुराशि, वायन्य 

छो में तुला राशि, उत्तर में मेप राशि, ईशान कोण मे कुम्भ राश, पूवं मे वृश्िक 

। राशि, अर अग्नि कोण में मीन राशि, तथा रोप ( वरप, मिथुन, सिद, मकर ) राशि 
-वालि आम के मध्य मे वास न-करे । ओर अपने वगं से पाच बं भं परस्पर शयत है 
अवग आदि ्ाठो गं कम से पूर्वादि दिशा में बली होते हैः जिस दिशा में जो बली 
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ॐ १ उ्योतिनिंबन्धे--देशे मामे गृहे युद्ध सेवध्यां उयवहारके । 
नामराशेः प्रणानत्वं जन्मराशि न चिन्तयेत्‌ ॥ 
तथा टऊः--काकि्यां चगंश्ुद्धौ च दने चूते उवरोदय । 
मन्त्रे पुनभ वरणो नारे; प्रजानता । 
२ वास्तुणाखे--स्वनामराशेवंद्राशिद्धि शराद्धे ण्दिगमितः। 
स आमः शुभद्‌ः प्रोक्तषत्र छुभः स्यात्‌ ततोऽन्यथा ॥ 
३ रामः-गोमिदनक्रमिशुनं निवसेन्न मध्ये प्रामस्य एव कुङकमो ऽलिखपा ज्गनाश्च । 
करो धनुस्तुरुभमेपवराशच तद्र वाः स्वपञ्च म पराः वसिनः स्युरे्षः ॥ 


द काकिणी विचार- 


है उख दिशा भँ उसको वास कना चाहिये । शप 
कृल्याया गही होता हे ॥ ६॥ 
क दिशा में अवग बली ह इससे अवग वाले (8 
दिशा भँ वासं करने से शुम होता है ओर अवग से पाचां वगत वग 4 
है परिवम दिशा मे बली है अतः अवर्ग वाले को पचिम दिशा श्रु दिशा दं 
शर्म है, इसी प्रकार सव में जने । 
नारायणोक्त काकिणीविचारः- 


अष्टावपरसुलाः स्वपञचमपरा दिनः स्ववगोन्ययुक्‌ 
तष्टः काकिणिका गजेमिथ इमा यस्याधिकः सोथंदः ॥३।। 
आ० टी०- गृह के वनाने बाले का जो वगं संख्या हो उसको दो से गुणा कर 
भराम के वग संछ्या को उसमे युक्त करके ८ का भाग देवे जो शेष वचे वह गृह वनाने 
बले की काकिणी [ धन ] है इस प्रकार प्राम केवगं संख्याको दोसे गुणा करफे 
उसमे नाम के वग संख्या को युक्त करके ८ का भाग दे शेष प्राम की काक्रियी शेगी 
दोनों मे जिसकी काकिणी श्रधिक हो वह धन देने बाला होता दै । इससे आम 
की काकिणी अधिक होना शुभ होता है । यथा-किसी आम में मकान बनाना हो 
या उस प्राममें व्यापारकाना दहो तो काश्चिणी का विचार अवश्य कर लेना, इस 
चक्र में जहां “अ, लिखा है उससे अवर्ग “क से कवग, इत्यादि जाने जौँ चक में 
भराम लिखा है उससे भ्राम के प्रथम्‌ अन्तर से प्रयोजन है जहो गृहेश नाम लिखा है 
वहा गृहेश के नाम के आदि वां से प्रयोजन है । जह “अ कार आदि वभ लिखा 
है बहा भाम तथा गृहेश नाम दोनों के सामने “स्ववर्ग' द्विगाणं मत्वा" ऊँ ञनुसार 
शेष निखा है “यस्याधिकरः सोथद्ः इसके अनु्ार आम का अधिक शोप देखकर शुम 
भ्रोर जहो गृहेश के नाम में अधिक रोप आया है वहां अशुभ लिखा है ॥३॥ ` 
उदृहसया- रामनन्दन, गृहेश का नाम है यद सेयर" आराम मे वसना चाहता है 
शवग आम का है ओर य वर्गं बसने बाले का है चक्र मेश वर्ग ञ्ओौर यवर के सामने 
शम निखा हे इससे वसना शभ है । 
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वर्गं की दिशा नं वाख करने से 





१-भक्चटतपयश्य वर्गाः खगेशम।जारसिदशुनाम्‌ | 

सर्पाुखगावीणां निजपञ्चमवैरिणामध्टौ ] इति रामः । 
भा० दो° धाडवगं होतेह भ वर्ग ( भभ्राद्दंउञकष्र्ठ्श्रणुपेभो 
भोः) कवगं(कलगघङः) चवं (चछजकन )दवगं (रवठ्डढदण) 
तवगं(तथद्‌षन) पवग (षपर्वभम) यवगं(यरलव) प्रावरं (शप 
सश) इन वों काक्रम से ग्ण, विडाल षि, इन्त सपं, स्स, मृग, तथा मेढा स्वामी 
है षव बग के स्वाभिरयों दा भपने वर्गं से पावा वग शश्र है-यथा गरड ससे 
विर प्रू से, सिह ण से, भोर ऊत मेद से वैर है । | | 
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दक्षा विचार 


वसिष्टोक्त दक्ाविचारः- 
गजशुरतु्ुगाश्वमहीयणा द्विसहिता मधवादिदिशि कमात्‌ । 
श्हपतेरविधा पुरदिगमिता नवहता भवनस्यदशा भवेत्‌ ॥४॥ 


अवरगादिकवगांणां स्वराङ्काः कथिताः कमात्‌ । 
गजेष्वतु युगाः ससमूमिरामवमाः बुधैः ॥ ५ ॥ 

` आ० ी०--प्वादि दिशा का क्रम से ८1५18४1.१।३२ स्वराङ्क हे अर्थात्‌ 
पूवं का द दक्षिण दिशा का ६ नैऋत्यकोा का पश्चिम दिशा का 
७ वायन कोया का १उत्र द्विशा का ३ शनौर ईैशानकोण का २ है । गृदेश का स्नरांक 
दौर गोध का स्वरांकं तया दिशा का स्वरांक एकत्र जोड कर & का भाग देते शेष 
“अकन की दशा होगी, गृेश का तथा माम का स्वरांक़ श्नोक ४से जाने ओर अकारादि 
गं का कम से ८।५।६।४।५१।३।२ स्वराक है । अर्थात्‌ अ वरग काठक वगं का५ 


इत्यादि सब जाने ॥ ५॥ 
भगो विधुः जो राूजीवस्त्वाकिंहिभांशुजः । 
केतुः कविदंशासोम्थखेचरस्य प्रशस्यते ॥ & ॥ 


भ° दी°--"गजशसु ” इख श्लोक के ध्लुसार यदि भाग देने से १ शेष चे 
तो सुयं को, २ बचे तो चन्रमा की,द बचे तो मंगल की, 8 बचे तो राहु की, ५ वचे तों 
गुरु की, ६ बचे तो शनि की, ७ चे सो बुध की, ८ वचे तो केतु फी, श्नौर ६ वचे तो 
छक की दशा होती हे ।.इख दशा मे शम भह की दशा शुभ फल देने बाली होती है॥६॥ 


मातुपरसोक्तदशाफलपकारः- 
बनद्रतुचशुकराणा दशा सोम्यफलप्रदा | 
कुजसूयाकिपातानां दशानेष्ट एलप्रदा।। ७ ॥ 


भा० टी°--चन्द्र बुध शुर शुक्र की दशा शुम फल देने बाली होती है, मंगलं 
नि, राह तया केतु की दशा शम फल देने बाली नदीं है, इदसे श्रच्छी नदीं ह 


४ 


दूय, श 








१ यदाष्टभक्ता पूर्येदु कुजलशनिवाङ्पतिः ।! 
राहशक्राद्विमौ पक्षौ वाराहादैनं सम्भतम. ॥ 
भा० टी०--चहुत से परिडत जहो नव का भाग लिखा है वहां द काभाग 
द यद्‌ उन लोगों का भम दै, अष्ट का परिमाग ले तो एकाद ष म करम से सू, 
चन्द, मगल, बुध, शनि, गुरू, राहु, क्र की वशा दोती दै इस प्रकार को वाराहादि 
` स्वीकार नहीं करते है इसते मानने योग्य नहीं है ॥ ४ ॥ 


वातु ्् 





| तथा वास्तुपरदीपे- 
उद्विगनचित्तः परिप्रणेवित्तो बह याभिभूतो उवरपीडिताङ्गः | 
सौँख्यान्वितो रोगयुतः सुखाव्यो दुःखान्वितः सर्व॑सुखान्वितश्च ८ 


 " भ० टी०--सूयं की दशा चित्त में उद्रोग करने बालो, चन्द्र की धन पूरं 
कत्री, मंगल की `अभ्निभयदा, राहु की ज्वर से पीडित शरीर करने वाली, बुस्यति की 
सुखदा, शनि की रोगदा, बुध की सुखदा, केतु की दुःखदा, ओर शुक्र की दशा सम्पूणं 
सुख देती है ॥८॥ 


| मातुपरसादोक्त कस्मद्दशाविचारथकारः- 
कूपाद्‌ गेहात्तडागाच्च दशाचिन्त्या तथा पुरात्‌ | 
गेहाच्च शुभदं स्थानं सवेस्थानाच्छरुभषदम्‌ ॥ & ॥ ` 


भा टी०--ङ्रूप-से, पुराने गृह से, तडाग से, प्राम से दशा विचारे, सब स्थाने 
से शुभ होने पर गृहं से शुभ हने से सवं स्थानों से वह जगह शुभ शेता है ॥९॥ 


ज वतेम ५ ००७ >" 


दक्षा बिचार- 


=-= ॥ आ | च | 





ए द. त |प१|य३ 





गृहेश नामाच्तर ५. नामाच्तर 














वास्तु सारण्यां- । 
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श॒टय विचार- 


ज्ञा चक्र देखने का प्रकारः- 
भरहर यह है कि जिस जगह मक्रान बनाना होय वह्‌ जगह 
( मक्घान या गोव याप यात्डाग) के जिस दिशा रँ होय उसकी दिशा जो होय 
उस दिशा के चक्र भं देखे चक्र के ऊपर दिशा का अन्तर लिखा है । वाये तरफ भम 


ह नाम के अल्ल का वर्ग रौर नीचे मक्रान बनाने बलि के नाम फे श का वग 
तिला है चक्र में देखने से जिस जगह तीनां क एकता होय उस जगह कोठमें जो ग्रह 


लिला है उसकी दशा जानं ॥ दिशा रँ विचारं वि 
लिला है उसकी दश डके पूरा मं पश्चिम दिशा में बिचार किया, जात। है ओर 


उदाहरण -पा 
अदान बनाने बाले का नाम॒ जगदम्पाप्रसाद्‌ है । पश्चिम दिशा के चक्र में देखा “ प » 


कार भ्राम के नाम कामादि अत्तः है चक्रके वाई' तएफ “प के सामने देखा ओर 
जगदम्बा प्रसाद्‌ का च वग है इसे नीचे च के सामने देखा उपर पश्चिम दिशा का 
५ प॒ » लिखा है तीनो के सामने “ब» लिखा है इससे मालूम भया कि बृदस्पति क्री ` 
दृशा है अवः अरे है मकान वनानि मं शुभ फ होगा ॥ 

भूमिश्चषना्थं सत्रनियाणम्‌- ` 


कौशं सूत्रञ्च विप्रस्य मोञजन्तु चत्रियस्य च । 
कापांसं तु भवेह वैश्ये शूद्रस्य स्वणंकस्पितम्‌ \५९०॥ 


मा टी०--्राह्मण के लिये कुशाका सूत्र. क्षत्रिय क निमित्त मूजक्रा, वेश्य 
क हेतु कपास का, ओर शुद्र के वास्त सोने का सूत्र चाहिये ॥ ६० ॥ 


अथापरमपिज्ञान कथयामि समासतः । 

षड्‌ गुणी छृत सूत्रेण शोषयेद्‌ धरणीतलम्‌ ॥१ १॥। 
सुधते समये तस्मिन्‌ सूत्रं केनापि लधितम्‌ | 
तदस्थि तत्र जानीयात्‌ पुरुषस्य प्रमाणतः॥ १२ ॥ 
अभ्यक्त दश्यते यस्यां दिशि शल्यं समादिशेत्‌ । 
तस्यामेव तदस्थीनि स्त्यङ्‌ युलमानतः ॥ १३ ॥ 
सूतिते ? समयेयत्र श्वा सूत्रस्योपरिसंस्थतः | 
तदस्थि तत्र जानीयात्‌ षष्ट यड गुलमित क्षितो ॥१४॥ 
उन्मादे चागते ? तस्मिन्‌ समये यत्र संस्थितः । 
तदास्थि तत्र जानीयाद्धस्तद्वयमितद्धितो ॥१५॥ 
सते विसूधिते तस्मिन्‌ भिन्नं कुम्भेऽथवा यदिः । 
आदिगोन्निषन तत्र दम्पत्योः कमशस्तदा ॥ १६ ॥ 


दशा बिचारने क 


२ शरयविचारः। ९ 


भा० टी०-त संकेपतः अन्य विचार कहता हँ । पड्गुणसूत्र से भूमि शोधै, संो- 
धन क समय उस सूतरकरो कोई लांघ जाय तो वहां उसी जाति याने मुष्य पशु श्चादि 
का शाल्य ( हड़ी )३॥ दाय नीचे जने । श्रीर्‌ जिस दिशा में अभ्यक्त देख ` 
पड़ उसी जाति की डो ७० अगुन नीचे जाने, ओर यदि कता सूत्रपर खाजाय तो 
उख जग ९० अगुन के नीचे कुत्ते की हड्डी कदे, यदि कोई उन्मादी मनुष्य जाय 
तो दो हाथ नीचे उन्मादी की हडड़ी के, जहां पर उन्मादी आया दोय वहां पर जो सूत्र 
भग्न होजाय वा कुम (वड़ा) एूटजाय तो स्त्री पुरु्र दोनों की मृत्यु होती है ॥११-१ ‰॥ 

दस्यत्निचारमातंण्डे- 


'सद्मप्रश्नकृता सुखा्रथमतो व्गादिवरसोहिगम- 


श्चेत्तदिग्गतमादिशेतत॒ हपयेः शल्यं सुधीर्मध्यतः ॥ १७ ॥ 
मा० टी०-` यदि शस्य जानने के लिये कोई प्रथन करे श्रौ उप मुख से 
“छः प्रथम अत्तर निकल तो पृवंभाग मे, ककार का उच्चारगा हो तो अभ्िफोण 
मैच का उच्चारण दो तो दक्तिण दिशा ते. ट का उचारगा हो ते नैऋःत्यकोया से त का 
उचचारणा हो तो पश्चिम से,प का उरगा हो नो वायत्यकोगा में, करा उचारण हा तो उत्त 
दिशा मे, श का उबारण हो तो ईशान कोण में तथ। हपय' के उच।ग्या से मघ्यमाग 
मं शल्य के । अन्य अन्तगे के उचारण से शल्य का श्पात्र जानै ॥ १७॥ 
१ रटने देवतां ्रष्टुवचनस्या्मश्षरम्‌ । 

गृहीत्वा तु ततः शल्यागड्यं सम्यग्विचारयेत्‌ ॥१४ 

एच्छायां यदि अः प्राद्यां नरणदपं तदा मवेत्‌ । 

साधदश्तप्रमाखेन तच मानुपषधव्युकृत्‌ ॥ २ ¶ 

भ्रागनेश्यां दिशि कः प्रश्ने यरणल्यं करद्वये | 

राजदण्डो भवेत्तत्र अयं नेव निवर्तते ॥ ३॥ 

याम्यायां दिशि चः प्रश्ने कुर्यादाकरि संशियतम्‌ । 

नरश्यं गृहे गस्य मरणं चिररो गतः ॥ ४ ॥ 

नेब्ररत्थां दिशि टः प्रश्ने साधंदस्ताद्धस्तरे । 

शुनोऽस्थि जायते तत्न वालानां जनयेन्तिम्‌ ॥ ५ ॥ 

तः प्रश्ने पश्चिमायां तु गिश्ोः शल्यं प्रजायते । 

साधदपते गृहस्वामी न तिष्ठति सदा गृहे ॥ इ 

वायव्यां दिशि पः प्रश्ने तुपांपारश्चतुःकरे । 

कुवन्ति मित्रनाणं च दुःस्रप्नदुशनं तथा | ७ ॥ 

उदीच्यां दिशि यः प्रश्ने विप्रश््यं कटेरधः। 

तच्छीघ् निधनश्वाय छऊुवेरसदृशस्य हि ॥ ८ ४ 

द शाश्यां दिशि शः प्रश्ने गोणस्यं साधहस्ततः | 

तद्‌ गोधनस्य नाशाय जायते गृहमेधिनः 1 ९१ 

हथपा मध्यमे कोष्ठं वन्तोमात्र भ्वेदधः । 

कृकूपारूमथो भस्मरोहं तत्कुरनाशकृत्‌ ॥ १० ॥ 


बास्तुसारण्यां- 

विभाकरोक्तश्षदयोद्धारभकारः ~ 
शल्यमस्ति न वा भरशने स्थापयेच्छोभनं घट्‌ । 
पृतसिद्धिशच मन्तैरच स्वाहान्तयः प्रणवादिकेः ॥१८॥ 
नवकोष्टेषु चक्रेषु पूवादो वणंमालिखेत्‌ । 
बकच-तषहश्‌ पा यकारं मध्यकोष्ठके | १६ ॥ 
्राह्मणचन्निविटशूद्रा भवेयुः परश्नकारका, । 
तांश्च पुष्यनदीदेवफलानां नाम संवदेत्‌ ॥ २० ॥ 
एवं नामादिवणेषु यदि. कोष्ठेषु श्यते । 
तिष्ेच्छल्यं तदा वाच्यं. नास्ति शुल्यं तदन्यथा ॥२१॥ 
वकारं सार्धहस्ते तु पुव पुवेनिवासिनाम्‌ । 
हष्ट्वा ककारमाम्नेय्यां कटिमात्रेण भूतले ॥२२॥ 
रशल्यं वदे धीमान्‌ दण्डनीयो भवेद शह । 
चेद्‌ याम्ये कपिशल्यं तु कटिमात्रेए भूतले ॥ २३ ॥ 
मरणं ग्रहनाथस्य चकाराच्च वदेस्घुधीः । 
णनोः शल्यं च नेरेसथां तकारो यदि. श्यते ॥ २४ ॥ 
सर्व' च भयमाप्नोति रही सार्कहस्तके । 
एकाराच्च शिशोशत्यं हस्तसाद्धकभूतले ॥ २५ ॥ 
ग्हनाथः भवासी स्याच्छैलागारे च परिचमे । 
पुरुषस्य वदेच्छल्यं हकारो यदि दश्यते ॥ २६ ॥ 


१०५ 








श्य ( इङ } निकालने के समय गरहेश ब्रह्मण द्वारा भरो धरणी विदारिणी भूत्ये 
स्वाहा रक्षामि, इष मम्त्र को तीन षस ६००० वार जप करके प्रनकतां श्मपने इष्टदेव 
का स्मरण कर हाय से ममि का स्पशं करता हु शृ भमि फे शभाशुम के निमित्त भरन 
करे । प्रशन के समय प्राक्षण पुष्य. कषत्रिय नदो, वेश्य देवता ध्रौर शुद्र एर का नास कषे | 
दाद्‌ पुष्पादिकं के शराय घक्षर से शस्य कहना चाहिये, यदि प्रश्न का ध्रथम भ्रत्तर "अ" हो 
तो एवंदिशा में डेढ हाय के नीचे मनुष्य ढी इडो जाने दशना फक हे किगह बननिमें 
मदुष्य की मृत्यु होतो हे इत्यादि सव शष्ट हे । 


द 





शस्यविचारः 3 ११ 
विपत्ति हनाथस्य वायौ हस्तचतुष्टये । 
शल्यं विप्रस्य कोवेय्यौ शकारो यदिः दश्यते ॥ २७ ॥ 
कटिमात्रे स्थितं नित्यं दरिद्र एहनाश्कः । 
कच्तशल्यं कटिमात्रे पकारः सस्भवेड यदि ॥ २८ ॥ 
हनाथः क्षयं याति -गोवरसादि.्तयो भवेत्‌ । 
लोहभस्मकपालास्थि कटिभात्रे स्थितानि च ॥२६॥ 
गहमध्ये यकारश्च रृहिणश्च कुलच्तयः | 
आदो तु प्रणवं दक्वा धरणीवीजमंत्रतः ॥ ३० ॥ 
विधारिणीकरणमूत्ये नमः स्वाहा ततः परम्‌| 
लोकपालास्तु सम्पूज्य खनकानां शिखां सुधीः ॥३१॥ 
मन्त्रेणानेन वध्नीयाच्छस्यं सन्तोलयेत्ततः ॥२२॥ 


भा० टी०--यदि प्रश्नकतां शल्य ( हड़ी ) है या नही ह १ एसा प्रश्न करे तो उस 
प्रश्न में घृतसिद्धि स्वाहान्त्य अध्कार युक्त घट को स्थापित करे, फिर कोष्ठ के चक्र 
मं पू्वादिमेवः क,ःच, त,ए, ह्‌, श, प, यह्‌ अन्तर श्चोर मध्य को में "यः लिखे 
भूमि का मन्त्र तीन हजार जप कराने के वाद प्रश्न करे । प्रश्न के समय व्राह्मण पुष्प, 
ततत्निय नदी, वेश्य देवता, शुद्र फल का नाम कदे । पुष्पादि फे नाम का आदि वणं यदि 
कोठ मे देख पड़ तो कहे शल्य हैन देख पड़ तो शल्य नहीं है । चव देख प्डे तो 
पूवं दिशा में मनु्य का शल्य डद हाथ पर जाने, "क, देख पड़ ता भभ्रिकोण मे 
कमरमान्न के नीचे गदहा का श्य है. मनुष्य को राजदणड होगा एेसा फल है । "चः 
देख पड़ तो द्तिण दिशा में कमरमा्र पर वानर का शल्य है । पणिडत गृहेश का 
सत्यु फल कदे, "त" देख पडे तो नद त्य कोण में १॥ दाथ ऊे नीचे कुरे की दङ्डी कै 
इसमें वालमरण होता है, “ए कार यदि कोष्ठ में देख पड़े तो पश्चिम मँ वालक की इडो 
१॥ हाथ के नीचे जाने, इसमे गृह स्वामी पहाडवाले परदेश में रहता है, ह" कार जो 
देख पड़े तो वायव्य कोण में ४ हाथ के नीचे मनुष्यशबव्य कदे, इसमे गृहस्वामी की 
मृत्यु होती है, 'श' यदि देख पदे तो उत्तर दिशा में ब्राह्मण की ही कमर मान्न के 
नीचे जाने, इसमे दरिद्र गृहका नाश होता हे “प' देख पडे तो ईशान कोण मे वानर की 
हद्धी कटिमात्र के नीचे जाने, इसमें गृदेश तथा गाय वैल का नाश होता है, “य देख 
पड़े तो मध्य में लोह छी राख श्मोर कपाल की हडो कटिमात्र फे नीचे कदे,इस गृहमे स्वामी 
कानाश होता दै “ॐ धरणी विदारिणी भूत्य नमः स्वादाईइस मन्त्र को पट्‌ कर लोक- 
पाल, आचाय तथा खननेवालों का पूजन करण प्रश्न करे 1 शव्योद्धार क। यह प्रकार 
खोर मातरु के प्रकार से फिसी २ स्थल मे भिन्नता है-दौनों के विचार एकत्र होने पर 





वास्तुसारण्यां- 


से अग्निन्नोण में, 'च' से दच्तिण मे, 
से वायव्य मे, य; श' से उत्तर म 


१२ 
म, व" के उच्चारण से पूवं में, ^ कः 
्ट, तसे नै्धत्यमे, तए स पश्चिममें्प, ह 
१, शः से ईशान कोण में दौर "द्‌, प, यः से मध्य मे दद्डी जाने ( "प, 
वायत्य.शशान,मध्यमे, तभ्स तैऋत्य,पश्चिमर,"प^से उत्तरःमध्यमे ह से वायन्य श्मोर मध्यमे 
सी जने) 2; 
नारायणोक्तभूमेवणरसगन्धाश्च- 
१ श्वेता रक्तकपीतङृष्णवदुधा स्वादुःकटस्तिक्तकाः। 


काषायाघ्रतशोणितान्नमदिरागन्धाः शुभा विप्रतः ॥६३॥ 
आ०.दीरधवेत बया सूम शराहमण वेर बण चान्य कैपात चया वैश्य के नौर कष्ण 
बरं की भूमि शुद्र के वसनं योग्य हे । इसी प्रकार मधुर स्वादवाली' भूमि श्राह्मण को, 
कड्‌.आ ( मिचं के ) स्वाद्वाली क्षत्रिय को, तिक्त ( नीम ) के स्वाद्वाली वश्य को, 
कषाय (अवरा) के स्वादवाली खड का गुम होती है । उसी तरह रुव तुल्य सुगन्धवाली 
भूमि ब्राह्मया के, र्त स॒गन्धवाली तत्रिय के, अन्न के समान सुगन्धवाली वेश्य वैः 
शनौर मदिरा के सदश सुगन्धवाली मू(म शचद्क्‌ वसन याम्य हे ॥३२॥ 
बण'परत्वेन भूमेनिं्नलवं घुहूतेमात०-- 


सोम्यादिप्लवमुतलते विरचयेद्‌ विभ्ादिकोभ'थ ऽखिले 
नान्येषां नियमो यत्र निलिलाः युए हं हस्स्थरम्‌ ॥२४॥ 


[= 





१  शुक्डा मृत्स्ना तु या भभिः ब्राह्मणी सा ्रकीत्तिता । 
कषत्रिया रच्मर्सना च इ सिद्धो श्या उदाहृता ॥ १ ॥ 
कृष्णा सूमिभविच्ा चतुधां परिक तिता ॥ २॥ 
ब्राह्मणी भूःकुशोपेचा क्षत्रिया सषाच्छराङ्रा । 
ङ्का शाङका वेश्या शद्रा सव॑दृणाङ्गला ॥ ६ ॥ 
्राह्मणी सवंसुखद। कषत्रिया राज्यदा भवेत्‌ । 
घनधान्यकरी वेश्या शूद्रा तु निन्दिता स्मृता ॥ 8॥ 


सुगन्धा ब्राह्मणी . भूमी रक्तगन्धा त्‌ क्षत्रिया | 
मधुगन्धा भवेद वेश्या मद्यगन्धा च शुदिका ॥ ५॥ 


भम्ला ममिरे श्या तिक्ता शुदा प्रकी तिता | 

मधुरा ब्राह्मणी भृमिः कषाया क्षत्रिया मता ॥ ६ ॥ 

श्वेता शस्ता दविनेन्राणां रक्ता मूमिमहीखुजाम्‌ । 

विशं पीता च शूद्राणां कृष्णाऽन्येषां विमिधिता ॥७॥ इति इस्पदूमे । 
२ शस्सुकोणे ष्टवा भूमिः कतु: भरोसुखदायिनी ॥ 

प्वप्डवा इद्धिकरी धनदा तूत्तरप्लवा ॥ १ ॥ 

ख्ल्यु शेकपरदा नित्यमागनेयी दक्षिणम्डव। ॥ 


गृहक्षयकरी सा च भूमियां निन तिष्ठा | २ ॥ 
धनहानिकरी चैव कीतिढा दरुणष्छवा ॥ 


धायुष्छवा तथा भूमिगित्यसुदुबेगकारिणी ॥ १ ॥ 


से तीन जगह्‌ ` 


0 


नर 


भूमिलक्षणम्‌- १३ 


भा० टी०-उत्तए प्लव ( छक ) भूमि में ब्राक्षण, पूर्वप्नव पृथ्वी मे क्षत्रिय, 
दक्तिणम्लव पथिभी मे वेश्य तथा पश्चिमप्जव भूमि में द गड वनवावै, अथवा ब्राह्मा 
उत्तर श्राद्वि चागो दिशा मे सु भूमि में गृह बनवार अन्य वणो का नियम नशह,अथवा 
जिस स्थान मे हृदय प्रसन्न हा उस स्थान मं सव वणं घर वनवावैतो शुम है ॥ ३४ ॥ 


भूमेलक्ेणानि युजबलभोमे- 
- तत्र गजपृष्ठरक्षणम्‌ 

दक्षिणे पश्चिमे चैव नेच त्ये वायुकोणके । 

पभिरुचचो भवेद भूमो गज विधीयते ॥ ६५ ॥ 

गजपृष्ठ भवेद्वासः सलच्मीघनपूरितः ` 

आयुष द्धिकरो नित्यं जायते नात्र संशयः ॥ २६ ॥ 

भा०-टी०--जिस जाह की भूमि दन्िण, नैच्छ त्य, पश्चिम ओर वायभ्य तर 
ऊंची होय ता उस को गजप्रठ कते द । जो गजपृष्ठ भूमि मे' वास करै तो लच्मी 
धन से पूरित होता है, उसकी ायुवृद्धि दोती ह इसमे संशय नही है ॥३५।३६॥ 
कूमपृष्ठसक्षणम फलञ्च - 
मध्येऽस्युच्चं भवेद्यत्र नीचं चेव चतुर्दिःशप्‌ | 
€ ~ भवेदुमूमि 

कूम पृष्ठ स्तत्र वासो विधीयते ॥ ३७ ॥ 

कूमंपृष्ठे भवेदुवासो नित्योस्साहसुलभरदः। 

धनधान्यं भवेत्तस्य निश्चितं विपुलं धनम्‌ ॥ ३८ ॥ 

भा०-टी०-जहोँ भूमि बीच मे ॐची दोय ओर चारों तरफ नीची होय उसको 
हम पृष्ठ कहन चाहिये । वहां बास करने की विधि हे 1 क्ूमणृष्ठ॒ भूमि पर बसने से 
नेत्य उत्सव, सुख, तथा विपुल धन धान्य निश्चय होता है ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 
देत्यपृष्टभूमिरुक्षणं तत्फल - 

पवांग्निशम्भुकोणे तु उन्नतिश्च यद्या भवेत्‌ । 

पश्चिमे च यदा नीचं देत्यपृष्ठो विधीयते ॥ ३६ ॥ 

देत्य्रषठे भवेद्ासो लच्मीनायाति मन्दिरे । 


धनपुत्रपशनां च हानिरेव न संशयः ॥ ४० ॥ 
मा० टी०-पूवंदिशा मेँ अग्निक्गोण मे ओर ईशान मे यद्‌ भूमि ऊंची दोय 
ओर पश््विममे नीचीदहो तो उसकी दैत्यप कना चाहिये, दत्य भूमि पर 
वास करने से लचमी धरम नहीं रहती ओर धन पुत्र तथा पुश्य की निश्चय हानि होती 
, है ॥“ इसमे" सन्देह नीं है ॥६३ ॥ ४०॥ 








१४ | वोस्तुसारण्या- 
नागपुष्ठमुभिरक्षणम्‌- 


पूवंपशिचिमयोदेध्यं दक्षिणोत्तर उच्चता । 
नागपृष्ठो विजानीयात्कतु ुच्चाटनं भवेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
नागप्ष्ठे यदा वासां सरद्युरेव न संशयः । 
पत्तीहानिः पुत्रहानिः शत्रुद्धिः पदे पदे ॥ ४२ ॥ 
भा० टी - पूरं पश्चिम दीव ओर दत्तिण उत्तर उच्च पेसी कतौ का उच्चाटन 
करनेवाली भूमि को नागघष्ठ कहना चाये । नागषष्ठ पर जो वाख करे तो निश्चय 
मृत्यु, स्त्र पुत्र की हानि तया पद्‌ पद्‌ पर शज्ुञ्ं की वृद्धि होती है । इसमे सन्देह 


नदीं है ॥ ४९१ ॥ ४२ ॥ 
आयतादिमूमिफलमाह भाजरयाज- 


आयते सिद्धयः स्वाश्चतुरखर धनागमः । 
बरृत्त त॒ बुद्धिब्रद्धिः स्यादुमद्रं भद्रासने भवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
चक्रे दरिद्रमित्याह विषमे शोकलच्तणम्‌ । 
राजभीतिल्िकोये स्याच्छकटे तु धनक्षयः ॥ ४५ ॥ 
दण्डे पशुच्चयं राह: शुपं वासे गवां चयम्‌ । 
गोव्याघ्रबन्धनं पीडा धनुःचेत्रे भयं महत्‌ ॥ ४५ ॥ 

आ० री०-'आयत' लत्तणवाली भूमिपर वास करने से सबसद्धि प्राप्त होती है! 
"तुरः मे धनका आगम, चत्त मे बुद्धब्द्धि, "मदः मे शुभ, “चक्र' म दरिद्रता, 
"विषम, मे शोक "त्रिकोण म राजमय, “शकटः मे धनक्रा नाश, दंडः मे पशु्ञय 
रप मे' गोवशा का च्य श्रौर “नुप के समान भूमि मे गो व्याव्रका बन्धनःपीड़ा तथा 
मरी भय होवा है। भूमि का नाम॒ उपलक्तणमाव्र है वहं फल आयत आदि के 
सदृश गृह का सी है ।॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५॥ 

जोवितादिभूमिङ्ञानं रद्रयापट- 
न्यामविस्तारयोरेक्यं यामाच्रसमन्वितम्‌ 
€ ° # 

चतु णं नामयुक्त शिवनेत्रेश्च भाजितम्‌ ॥ ४६ ॥' 
१-जिष क्षत्र के घामने-ामने की पृथ्वी सुजा तुर्य होय, चारो कोण सम कोण €) 

उसको श्रायते कते है | 
२--जिखम चोडा लंबाई वरवरं हो, वह चतुर कहडाती है । 


ूमेनीवितादिङञानम्‌ । ` १५ ` 


एकेन जीविताभूमिद्रोभ्यां च समता भवेत्‌ । 
शृन्यशेषे ठु शुन्यं स्यादि्युक्त रुदथामले ॥ ४७ ॥ 


भा० टी०-दीघं विस्तार को एक मँ जोड़कर कर गाँव के नामके अक्षर ढी संख्या 
को मिलावे ओर फिर उको चार से गुणा करके उसमे मकान वनानेवाले ऋा नाम जोड़े 
तत्र उसमे ३ का आग दे एक शेष वचे तो जीवित भूमि,दो शेष वचे तो समान फल देने 
बाली शून्य बचे तो श॒न्य फल देनेवाली भूमि है । देखा उद्रयामल मे कहा है ॥५६४अ॥ ` 
उदाहरण -विस्तार २६ दीघं ३३ इसको एक मे जोड़े तो ६२ हुये । इसमे षोड. के ` 
| के अकतर की संछ्या ५ मिलाया तो ६७ हुश्चा इसको से गणा तो २ ९८ हुए । इसमे 
गृदनिमाणकतां “जगद्म््राण्रसाद्‌" की सरुषा 9 मिलाया तो २७५ हए इसमे ३ का 
भाग देने से शेष २ वचे इसका फल सम है । 
प्रकारान्तरेण तत्रैव- 
भामाक्तरं चतुग रयं नामाच्तरसमन्वितम्‌ | 
, तेच & 
शिवनेत्र हरेद भागं शेषा फलमादिशेत्‌ ॥९८॥ 
एकेन जीविता भूमिद्वि तीये समता एल्‌ । 
तृतीयेन शता भूमिरित्यक्त' रृढरयामले ॥४९॥ 
भा० टी०-भ्राम के अन्तर के ४ से गुणा क! उसमे नामका श्रत्तर जोड्किर ३ का 
भाग देने से जो शेष बच उससे फल जाने । यदि १ रेप वचे तो जीवी भूमि २, व्चेतो 


समफल देनेवाली ३ वचे तो मृतक भूमि जाने । पेसा रुढयामल मे लिखा दै॥४८।४२॥% 
पुनः तत्रेव- 
यामनामदिशां वगमेकीङृत्यभिभिर्भजेत्‌ । 
एकेन जीविता भूमिहि तीयेन शृता भवेत्‌ 
शून्ये शून्य विजानीयादि्युक्त रुद्रयामले ॥५०॥ 
मा० टीण~माम का नाम ओ्ओोर दिशा का वर्ग एकत्र करके तीन से भाग लवे । शेष 
१ बचे तो जीवित, २ वचे तो मृतक, ३ शून्य वचे तो शून्य फन होता है । रेस रुद 
यामल में लिखा हे ॥ ५० ॥ 
पुनरपि तत्रैव- 


महिमणएडलपद्मष्नं भानुसंख्यासमन्वितम्‌ । ! 
रामभिश्च हरेदभागं शेषं भुमिफलं वदेत्‌ ॥५१॥ 


% सथ श्रीशा क! उद्‌।हरण देने से पुर्‌ तकर बृहत्‌ हो जायगी अत्व सच जगह उदाहरण 
गहा दिया जाता | भाषा टीका को श्नच्छी तरह मनन करके उद्‌।हरण जाने । 


१६ बासतुसाररणया- . 
एकेन जीविता पृथ्वी द्वितीये समता भवेत्‌ ¢ 
तृतीये -च पतां पश्येदिद्यक्त रुद्रयामले ॥॥*२। थ 
भा० दी° - पृथ्वी के मर्डल । घेर ) को एसे गुणा करके उसमें ७ प तो 
फिरडसमें ३ का भाग व 9 (9 र ॥ ४.३ 
समफलै,३ रोष बचे . कं 49 ~ 
आदियामल च- 
भूम्यचरं चतु ण्यं तिथिवार च मिधितम्‌ । 
तरिभिर्भागः प्रदातव्यः - शेषेण फलमादिशेत्‌ ॥ ४३॥. 
एकेन जीविता मूमिः द्विशेषे मूः समावती । 
त्रिरेषे ्तभूमिः स्यादित्युक्तं चादियामल्ते ॥ ५४॥ 
2: वै । 
० दी०--मूमि के अन्तर को चार से रणा करक तिथिवार को उसमें मिला ् 
फिर ध से ग देवै जो शेष वचै उससे फन कहै । १ शेष दै तो जीवित यू 
 २शेष बवे तो समफलदात्री, ३ शेष ववे तो तक ( दुशटफलदात्री ) भूमि जान, 
देखा आदियामल में कदा हे ॥५३।५४॥। 
पुनरपि बास्तुशस््र - 
 भ्ामस्वरं तत्र दिशापमाणं नामाच्रं तत्र हेःसमन्वितम्‌। 
शेलेशवएयं विभजेदयुगेश्च सोख्यं च सुस च खतं च शून्यम्‌ ५५ 
आ० दी०- माम के स्वको दिशा के रमाण के आर नामाक्तर को एकत्र करके 
उसमे" ६ युक्त रै। किए उसको ७ से गुण क्रकेउसम्‌ ४ का भाग देय । शेष १ बचे तो 
सौख्य, २ बचे तो सुप्त, ३ वचे तो सतक, ४ शेष वचे तो श्ूल्य जाने ॥ ५५ ॥ 


प्रकारान्तरेण तत्रंव-- 


कतय।मदिशंश्चैव स्वरयुक्तं तु कारयेत्‌ । 
बहिभिस्तु हरेदभागं शेषांके एलमादिशेत्‌ ५६॥ 
एके जागतिं भूमिश्च हितोये समता भवेत्‌। 
तृतीये रा्सी चैव सस्युस्तत्र न संशयः ॥ ५७ ॥ 

आ० टी० कर्व प्राम शौर द्विशा के स्वर को एकत्र करके उसमे ३ का भाग देय 


ज्ञो ओेष बचे उनसे फल जाने। १ शेष बचे तो पृथ्वी जागती है,२ रेप बचे तो समता कै, 
§ शेष बचे तो राश्सी कटै, यदरमतय देनेवाल दै इसमे सन्देह नदीं ६।५६।।५७॥ 


जै क ४ 
त 0 जो ह _ न व धा य 0 2 1 ५ ~ 9 कनक मकः त जः 
च ~~~ -----~~-~ ~~ = = षै ५ ~ -- 9 
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३ | द | १७ ` 
.वास्तुशास्रे ऽपि- ` 
यत्र इ्ताः परोहन्ति सस्यं हषांत्‌ भवद्धते , 
सा भूमिर्जीषिता वाच्या सृता चातोन्यथा ` भत्रेत्‌॥५८॥ . 
भा० टी०-जिख जगह परथ्त्री पर वृत्त हां रोर घास हषं से वदृ, उस भूमिको । 
जीवित कहना, अन्यथा सतक भूमि कहना, चादिए ॥ ५८ ॥ 
वशिष्ठः- 
मनसश्चच्चुषोयत्र सन्तोषो जायते सुवि । 


तस्यां कायं णहं सर्वे रिति गगांदिसम्मतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
भा० टी°-जिसर जगह मन फा तथा नेत्र के सन्तोषहोय्‌, इसी जगद सव कोई मकान 
बनावे । यद गर्गादि सव्र आचार्यों का मत है ॥ ५६ ॥ 
प्रकारान्तरेण ्रामवासफलम्‌- 


मस्तके पञ्च लाभाय सुखे त्रीणि धन्यः । 

कच्तो पच धनं धान्यं षट्‌ पादे स्त्रीदरिढता ॥ ६० ॥ 

पष्ठ चेकं पादहानिनांभो चत्वारि सम्पदः। 

गुह्ये चेक भयं पीडा हस्ते चक तु कन्दनम्‌ | ६१ ॥ 

वामे चकं करे भेदो यामचक्रं नराकृति । 

गणयेञ्जन्भनक्तरं मामननच्तत्रतः सदा ॥ ६२ ॥ 

भा० टीन~प्राम का चक्र मनुष्य के आकार का वनावे। गौँवके नक्षत्र से जन्म 

के न्त्र तक गिने । ५ नक्लत्र मस्तक मे" लाभ के लिये, ओर ३ नल्तत्र मुख मे' धन 
चतय करनेवाला है । कुन्ति मे ५ नन्तत्र धन धान्य देनेवाला है, पाद्‌ मे & 
नन्त दग्द्रा खरी का फन देनेवाला है, पीटमे श पेरका हानि करनेवाला, नाभिमें 
४ सम्पत्ति देनेवाला, मलस्थान मे" १ भय पीड़ा देनेवाला ओर वायं हाथ में १ मदु 
देनेवाला है ॥६०॥६ ९।६२॥ 

रारो मांसादिसंयुक्त भक्त भूमो निधाय च। 

कियडुदूरे ततो गस्वा तच्चंब्दं चिन्तयेत्सुधीः ॥ ६३ ॥ 

चेन्नेशत्यां शि रोति तदा वासं न कारयेत्‌ । 

दल्िणे रोति कल्याणं वहिकोणे भयं महत्‌ ॥६४॥ 

पूर्वे तुच्चाटनं जञेयं कलिवां रिपुभिः सह । 





बास्तुसारण्या ्‌ 
ईशाने मरणं भोक्त चोत्तर क सवतः ।॥ ६५ ॥ 
वासं वायव्यकोणेषु भय किडिचत््जायते । 
पश्चिमे वास्तकरणदानन्दः पर्कीतिंतः ॥ ६६ ॥ 
अष्टदिन्लु यदा रोति तदा वासं न कारयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 


मण्डीण-रात्रि.मे' मांख मिला हमा मात भ्राम क वाहर रल कर क दूर जाकर 
श्य कोण मे सियार रोवे तो उख भ्राम मे वासन 


सियार ॐ शब्दं का विचार करै । नेश त्य 
करै । दद्लिण मे रोव तो कल्याण होय, शग्निकोया त" रेवै तो महामय होय, पूं मे रोव 


तो उचाटन होय, शत्र के साथ कलहं होय, 
= कोणा मे" रोने से कुल भय दोय, पश्चिम मे' रोवे त\ 


रोने से कल्याण होय, वायन्य इल भ 
नन्द होय, आटो दिशा मे' रोवे तो उख भ्राम म न वस ॥६९॥ ६ाद५॥६२॥६अ॥ 


नारायणोक्तस्यर््चभोशचुमविचारः- 
श्वभ्रं हस्तमितं लनेदिह जलं पूणं निशास्ये न्यसेत्‌ 
घ्रातरष्टजलं स्थलं सदजलं मध्यं त्वसरस्फाटितम्‌ । 
ज्ञात्वैवं निखनेद्‌ श्हाधिकसुवं नत्वा जलान्तस्तरो- 
याहु वा पुरुषस्ततः कपिशिरस्तुल्याश्मभिः पूरयेत्‌ \\ ६८ ॥ 


भ” टो०-जिस भूमि मे मक्रान ,ब॒नवे वहो एक हाथ का चतुरस गतं ( गडा ) 
ने 1 उसक्न दूयं क अर्धास्त के सर्म मँ जल से पूणं करे । यदि जल प्रमा तक रदे 
तो शभ होय, शौर न रहै तो मध्यम है । फट जाय तो अशभ होय। देसे मूमि कौ परीत्ता 
कतके मश्नान से अधिक भूमि खोदै वा जल देख पडे वं तक खोदे वा मिह्टी के दूसरे 
तह तक सोदे वा युप ॐ वरात्रर खोदे ओर उसको न्द्र के शिर के वरात्ररवालि पत्थर 


के ढोके से भरे ॥ ६८॥ 
 भकारान्तरेण वास्तुराजवरलभे- 


परीचितायां भुवि विध्नराजं समचयेच्चणिडकया समेतप्‌ । 
चत्राधिपं चाष्टदिगीशदेवान्सुपुष्पधूषेः बलिभिः सुखाय ॥६६॥ 
लातं भूमिपरीच्षणे करमितं तत्परयेत्तन्श्रदा | 
हीने हीनफलं समे समफलं लाभो रजोवद्धेन । 

तच्छत्वा जलपुणंमाशतपदं गत्वा परीच््यं एनः 
पादानोनविहीनकेऽथ निधते मध्याधमेषटाम्युभिः ।॥ ७० ॥ 


१८ 


` १९ 
मा० टी०-जिस भूमि की परीन्ता करनी हो उख भूमि मे गणेशजी की.श्ीपा्र॑ती के 
सदित क्षेत्रपाल तथा अष्टदिशाभरोके स्वामी ओर देवगणो की अपने सुख के लिये खन्दुर पुष्प 


+) 


धूप वलि वगैरह से पूजा करे । एक दाय लम्बा एकदी दाय चौड़ा उतनादी गहरा एकर 
गतं ( गडदा ) खने, श्ओर उसी मद्री से उसको पाटे । यदि म्द्धीकम दहो जायतां 
्मशुभ,वरावर हो तो समफल, भिद्धी बद्‌ जायतो लाम दोताहै ¡ अथवा उख गदेसे भिदो 
निकाल कर उसको जलसे पूणं करे । फिर सौ कदम जाकर लौट आरावे यद्‌ जल पूणं 
रहेतो शुभ, आधा रहे तो मध्यम, कुलः न रहै तो अशुम जाने ॥ ६९॥ ७०॥ 


वांस्तुप्रदीपे जरत्फरे- 


करतास्वहस्तभभितं खनित्वा खातं पयोभिः परिपूरयेत्तत्‌ । 
वसेत्सुखार्थी परिपूरितं स्याच्छरुष्क भवेत्तत्कणमेव नासुः ७९, 
स्थिरे जले वे स्थिरता खहस्य स्यादकछिणावतंजलेन सौख्यम्‌ 
क्रं जलं शेोषयतीह खातो मुस्युहिं वामेन जलेन कतु : ॥५२ 


भा० टी०--गृह बनानेवाल फ हाथ स १ दाथका खात खन कर जल सेउस 
खात को पूरित करे । यद्‌ जल एक मुहूतं तक पृं रहे तो सुख से रहे ओर सुहुतं के 
भीतर जन सुख जाय ता उख स्थान मे वास फरने से उसी समय उसका नाश 
दोय । जल स्थिर रदे तो निश्चय घर स्थिर रदे । दश्तिण तरफ़ को जल घूमे तो सोए्य, 
जल्दी जल क सोखने से रौर वामावतं जल घूमने से गृदेश की मृत्यु होती है ॥७१।७२॥ 


रकारान्तरेण बास्तुप्रदीपे- 


अरस्निमात्रके गतें स्वायुलिप्ते च सवेशः । 

धतं षरश्रावस्थं कृत्वा वतिचुष्टयम्‌ ॥ ७३ ॥ 
उवालयेदुभूपरीकचचार्थं पूवेन्तत्सवेदिङ सुखम्‌ । 
दीपान्‌ पूव्वादिः संशय वणांनामुपूवशः ॥ ७४ ॥ 
वास्तुसामूहिको नाम दीप्यते स्वतस्तु यः । 
श॒भदः सवेवणानां प्रासादेषु हेषु च ॥ ७५ ॥ 


भा० टी°--एक्र हाथ के गड्हे को गोचर स चागं तरफ़ लीपकरर श्रच्छः दिया 
( कसारा ) में घी भरकर चागं ओर चार वर्ती भूमिपरीत्ता कं जिय वार | यद 
चारों वतीं प्रकाशित रहं तो चागो वणां क जिए यह वास्तु सामूद्धिकं नामक्र दीष गढ, 
ञमोर मकान प्रायाद्‌ ( देवालय ) क वनात मे शुम हे ॥ ७३ ॥ ७3 ॥ «५९ ॥ 


२०७ वास्तुसारण्यां- 
खननकाढे पाषाणादिदर्शनफटं वासतुरनम्रदीपे- | 
खाते यदाश्मा लभते हिरण्यं तथेष्टिकायां च सस्द्धिरत्र । 
बव्यं च रम्याणि सुलानि धत्ते तान्नादिषावुयंदि तत्र इद्धिः॥७६॥ 
पिपीलिका षोडशपच्चनिद्रा भवन्ति चेत्तत्र वसेन्न कत्ता । 


तुषास्थिवोयाणि तथेव भस्मान्यरडानि सपा मरणप्रदाःस्युः॥७७॥ 


वराटिका दुःलकलिपरदान्री कापांस पवाति ददाति रोगम्‌ । 
काष्ट भदग्धं यदि रोगभीतिर्भवेत्कल्िः ख्परदशंनेन ॥ 

लोहेन कवु स्मरणं निगय विचाय्यं बास्तु भ्वदन्ति धीरा॥७८॥ 
 माग्टी०-खनने के समय जो पत्यल सोना तथा "ईटा मिले तो चदधि, दन्य रुपया वगैरह 
मिले तो सुल, वाश्नाद धातु मिले तो इद्धि होय, चूटी चूटा मेषा ओर कीट भिल्लै तो 
कता न बसे । क्यांकि व ध्वी कतां को दुःख तया कलह देनेवाली है । धान की भूस, 
इ, भस्म, अण्डे तथ खप जिल प्रवी मे निक्रलें उस स्थान पर गृह बनाने से मृत्यु 
होती है। कोशी निकले तो लड़ाई होती है । कपास रोगकारक है, जरा काष्ठ मिले तो रोग 


भय उसमे खण्डो देलाय तो कनद हो, लोहा दीखने से क्तौ का मरणा होता दै, यह ` 


बास्तु के विचारशी्लो ने कदा है ॥६-७८॥ 
पथ्वीशयनविचारः- 

भ्ोतनात्पयवनगाङ्कसुय्यनवेन्वुषडविंशमितेषु भेषु । 
शेते मही नेव रहं विधेयं तडागवापीखननं न शस्तम्‌ ॥७६।॥ 

भाण्डी ०-(१)सूयं के नचात्र से दिनिका नचन्न 4 वां ७बां १२ वां १९ वां रद वां हो 
तो पृथ्वी शयन करती है । भूमिशयन नच््रमे गृहारम्भ न करे ओर तडाग तया षावली 
सनना भी शस्त नहीं है ॥ ७६ ॥ - 

वि्वेडवरभाषितरसपरि हारभूमिश्चयनबिवारः- 

रवेभादिबाणा नगानन्दसूर््या नवेन्दङ्गपक्तास्तथामूमिस्ा। 
भवाश्द्रसुख्यां पपी छचभूपाः कमेरोव नाढ्यो सुपेस्त॑त्र वञ्या;८० 


भाग्टी०-सुर्यनकतत्र से ५।०९।१२।१९।२६ वे नक्तं पर पवी शयन करती है । 


परन्तु पू्ाक्चि संल्यावाले नदानां का क्रम से ११।११।१२।१२।२७} ११६ । भूमिशयन 


की षटो वजित है ८० 








~ = 
३ भष्ातिथतिषंल्याहि यस्मिन्‌ चक्र तु शयते(वत्र चाभिभितं चैव गणनीयं इधैः ्ृतम्‌॥१॥ 


बूषमस्य त चकं च चाभिभित्कपनास्तया । साभिजित्‌ यत्र संप्राप्तं तत्रापि गणयेद्‌ भुवम्‌॥२॥ 





` दिक्साधनम्‌ । : 

| तथा श्ङ्रः- 
वेदाष्टपञ्चाग्निरसाद्रिघव्यः शेते मही वे रविभादिनचकम्‌ । 
करूपे तडगि स्वथ वापि गेहे बोजोक्तिलाङ्गल्यपरे शुभः स्थात्‌॥८१॥ 


भा० टी०-शंकरगयाक क मत सं उक्त नकतत्रां कौ ४।८।५।३।६।७ नाडी के बाद 
क्रमशः तडाग कूप वापी गृह बीजो्नि ओर हलपरवाह में शुम हँ ॥ ८१॥ ` 


 गणपतिमापितसमपभूमिदिक्साधनम्‌- 
साधिन्या च जलेनापि कृत्वा भूमि समां ततः । 
तत्र दिक्साधनं कत्वा गेहारम्भं समाचरत्‌ ॥८२॥ 
दिक्शुद्धिरहितं गेहं प्रासादो वा जलाशयः | 
कुय्याद्धानिं यतस्तस्मादादो दिक्साधनं चरेत्‌ ॥ ८३॥ 


भा० टी०-पहले जमीन चराबर करफ़ जल से सोचकर ( थाली के समान वनाक्र ) 
 दिक्साधन करके गृहारम्भ करे । दिभसाधन सै रहित गृह, भ्रसाद्‌, जलाशय हानि 
श्र्थात्‌ सत्यु को करते है तिससे पदले दिक्‌साधन करे ॥ ८२।८३ ॥ 


तथा भासकराचाय्यः सिद्धान्तशिरामणौ- 


 इत्तेम्भःघुसमीक्ृतचितिगते केन्द्रस्थशुङ्कोःकमाई 

भायं यत्र विश्व्यपेति च यतस्तत्रापरेन्द्रयौ दिशे 
तत्कालापमजीवयोस्तु विवराद्धाकणंमित्याहता- 
 ल्लम्बज्या्मिताङ्यलेरयनदिश्येनदरी स्फुटा चालिता ॥८४॥ 
तन्मत्स्यादथ याम्यलोस्यककरुभो सोम्या श्रुवे वा भवे- 
देकस्मादपि भागते भुजमितां कोटीभितां श्ङ्छृतः। 
न्यस्येद यष्टिमरूज्ञ॒ तथा भुवि यथा यष्ट.यययेस्संयुतिः 
कटिः प्राच्यपराभवेदितिकृते बाहुश्च याम्योत्तरा ॥ ८५ ॥ 


भावाथं ~ जिस जगह मक्रान नार्व, उस जगह कौ जल क समान बरावर करके 

इष्ट प्रमाण चत्त बनाते । शिर उसके केन्र मं १२ अंगुल का शं खड करे पूर्वाह्न में 
तिख शङ को याया उसघ्ृत में जहां अग्रश कर भोर उक्र वाद्‌ रप्गाहण॒ मे जहां पहुचं .. 
बह परिचम पूव.दशा जान तात्कालि़ करान्तिन्या साधे तिस ॐ अन्नर से तिखक्ी छाया ` 

कण गुणा स लम्बग्या मक सेलव्यश्ंशुनादि फल तिपनन पूत का अयन दिशा प्रैचालित 





२२ वास्तुसारण्यां- 


कृटे से रु होता है । यदं उत्तरायण सूयं होय तो उत्तर ओर जो दृक्तियायन सृं 
होय तो द्िण तरफ चालित करे इस तरह से पूवं परिचम स्पष्ट होता ह । फिर मर्भ्य 


से दृ्तिण उत्तर सुलभ से मालुम होगा ॥८५॥ ~ 
वास्तुभदापाक्तानि शुभाञुमरङ्खनान- 
भेरीमदङ्गानकुन्दुभीनां शुब्दश्च शङ्खस्य च मङ्गलानि । 
शुभानि उन्याणि भवन्ति तत्र विषाश्च बाला तरुणी सबाला ८६ 
भा दा०-मेरी, खङ्ग, नगा, शंख का शब्द्‌, हरिरा, दूबौदि मङ्गल शम दभ्य, 
विप्र, बालक सदित सौभाग्यवती स्त्री गृहारम्भ के समय शुभ होते हँ ॥ ८६ ५ 
रामाक्त दिक्‌ परत्वेन राहुथुखं तत्फश्ज्चव- 


देवालये गेहविधो जलाशये राहोपु खं शुम्भुदिशे विज्लेमतः। 


मीनाकसिहाकश्गाकंतस्तिभे लातेयुलद्विदिक्शुभामवेत्‌८७ 
भा° दा०-द्वालय क आरभ मैं मौनाक स तान राशया क सूयमं देशानश्ादि 
, राहु का सुल विषद्शाश्रां मे वपरीत रम स रहता हं जानना। गृहाराम मे सहाद तीन२ 
राश मे उस भ्रकार आर देवालय के आरंभ मे मकरादि तान में बैसही जानना 
( चक्रं देलिये स.फ २ मालुम होगा) इसका प्रयोजन यह ह कि राहु 
सुख कां विदृशा मं लात न करना राहूक यख शौर पूणक वीच पीठ दोती है 
( इशान के काणा बरं राहु का सख हं तो पू इसकी नै 'त्य कोण मे जानै ्चौर पीड 
आग्नकाया मं जाने ) पाठ जहां हा बीं खात खने ॥ ८७ ॥ 























राहुसुखचक्रप्~ 
| | | इशान्यां ¦ वाय्यां नेत्या | ड 
ल = ५ 0 ` (> । 
दवालये १२।१।२ के सूय | ३।४।५ कै सूं मे ६।७।८ के सूर्यमे | ६।१०।११ के सूर्यं 
गेहव्रिधो | ५।६।७ के सूयं | ८।९।१० के सयं १११२१ के सू | २।३।४ के सूरय सेः 
म राहूमूल्ल म राहुयुख । मे राहूमुख | राहूमुख 
जलाशय ९०१९१२१ घं । २३ स मे | ४५६४ स्वभे | उ८ए कद्ग ` 
| म राहुयुख | रह्युल | राहुख मं राहूमुख 
यथा गेहे- 


सिहेकन्या तुलायां भुजगपतिमुखं शुम्भुकोणेऽम्निलातम्‌ 
वायव्ये मकरे हीशलतं वदन्ति । 


श~ 


राहु्ललक्षणम्‌ । २३ 


कुम्भे मीने च मेषे निश्रतिदिशि सुखं वायुकोणे च खातं 
चाग्नेः कोणे सुखं वे इषभिथुनमते कके नैक्र ते च ॥८९॥ 


भाग्टी०-सिह कन्या तुलाके सूयं में भुजगपति का सख देशानकोणा मेँ रहता है, 
तिस समय अभ्रिकोण में खात करना शुभ ह 1 वृश्चिक धन मकर ॐ सूयं में वाय्य कोण 
मे सुख रहता है तिस समय ईशान कोण मं खात करना श्रेयस्कर है+श्रोर कुम्भ मीन मेप 
के सूयं मे सैऋत्य कोण॒ मेँ सुख रहता है उस समय वायव्टकोण में खात करना शुभप्रद 
है, भौर चष मिथुन कक के सूयं म अग्नि कोणा म मुख रहता हे । अतः उस समय 
सैऋछव्यकोया भें खात करने से आनन्द दोता है ॥ ८८ ॥ 


तथा च- 
दृशिचिकायेतिभे शम्भुकोणेशभं छम्भभाय त्रिभवायुकोशेतथा 
उन्तभादे तिभेनैश्रते भास्करे सिंहभादेत्रिमे वहिकोशे खनिः<& 


भा० दी० वृश्चिक आदि तीन राशियों ८ बश्चिक, धन, मीन ) के सूयं में ईशान 
कोण मे, कुम्भ आदि तीन राशि ( कुम्भ, मीन, मेष ) ॐ सूयं मेँ वायव्य कोणा मे दृष 
यादि तीन राशि ( वृष, मिथुन, कक ) क सूर्यं मे अग्निकोा मे खात खनने से 
शुभ होता है सिंह श्नादि { सिंह. कन्या. तुला ) राशि के सूर्यं में अग्निकोण मं स्रात 
क्रमे से शुभ होता दै ॥ ८९॥ - 

विश्वक्मोक्तदस्तपरमाणम्‌- 

अनाभिकान्तं हस्तः स्यादूध्वंवाहोः शरांशकः । 
कनिष्ठिकां मध्यमां वा परमाणं नेव कारयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
स्वामिहस्तप्रमाणेन उयेष्ठपर्नीकरेख च । 


उयेष्ठपुत्रकरेणेव कमेकारकरेण च ॥ ९९ ॥ 


आ० टी०-बाहू के ऊपर के शरांशकसे अनामिका अंगुली तक के हस्त कहते हँ 
द्नोर कमिष्िश्ठा तक या मध्यमा तक हस्त क प्रमाण अहण न करना । स्वामी के हाथ के 
प्रमाण से मकान आदि बनावै या उसकी बड़ी स्थीके दाथसे या उ्येष्ठ पुत्रके दाथसे 
बनवावै या कर्म॑कतौ ( मुनीम या अममुखतार › के हाथ से बनावे ॥ ६१॥ 


अथ गणनापिचारः- 
अरशिविनीपितरमूलायैस्तित्रिभं राशिरिष्यते । 
शेषभे द्वितयं गेहे विशेषोऽयं घकोशितः # ॥ ६२ ॥ 
रलयं च ल्ल दयं नन्विनि द दं मे परलो गृहेशवय्तंप्रागबय तु 
नाङ्यन्यया । इतश्च अथं श्ररिवनी पिवृष्खा के सद्र है । 





१०. बास्तुसारण्या- 

टी # राशि नक्र सिदराशि 
1 क 
दम्पत्योयि राशिङ्टभथुखा नाड़ी विलोमा शुभा 
तयांशास्तशिवाग्निभं ण्हभवो राशिः श॒भो नामभात्‌ । 
तारासप्तशरामनिकाहिविफला तेटद्विषे?पुत्रहा 
वैरं योनिगणस्य निःशवभयदा याम्यांशको खत्युदः॥8.३॥ 


मा० टी°-स्त्री पुष के खदृश गृहेश ओर गृदनक्तज का राशिकूट आदि सब 


देखे 1 नाडी इसमे विलोम होती है । विवाह में कल्या बर की एक नाडी न होनी चाहिये 

शोर इसमें एक नाडी होना शुभ है । नामराशि से चतुथ दशम सप्तम एक्रादश तथा ठृतीयगृह 

की राशि श्वम है तारा ७-५४-३ विफन है। नवमा ६ ठा, अशुभ है। योनिवैर 

मोर गयावैर हानिकारक है चोर भयप्रद है । यमांश श्रत्यु को देनेवाला है, इसमे" विवाह 

के तुल्य देखना 1 केवल नाडी एक होनी चाहिये ॥ ६३ ॥ 

सवं विवाहवनज्जलेयं विपरीता तु नाडिका | 

प्कनाड़ी यदा जाता लन्यमेवे न चिन्तयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 

 भा० दीगर मं सवर विवाह के तुर्य जाने । परन्तु नाडी एक भी होनी तै 

यदि एक हो तो अन्य बातों का विशेप विचार नहीं होता ॥ ६४ ॥ 
गापिराजेक्तपिरढप्रकारः 


विष्ण्येकायगोमूहतिभयुजिफलं गापिराजा भशषात्‌ 
साय वेषटाष्टिदगृष्न्यायुतमहिनिहतादक्‌प्कृत्याख्यविश्े | 
बाणःसिदधाष्टिनागोडवतिध्तिगिरिशुत्रयाकृतीन्दत तत्छा- 


£ = 

त्यष्टयङ्च्सा नखेनाणवविङृतिदिनाद्युसछृतीभेन्दुकाष्टाः ६५ 
भा० टी०-गोपीराज नामक चायं अपने विष्णु शिष्य से ऊहते है कि इष्ट आय 

मे १ घटाकर उसको १९ से गुरो फिए गुणन फल में इष्टनत्तत्र को मिलाकर उसमें २७ 
का आग देय जो रोषरवचे तो संछ्या वार श्नौर र वा को अहा करे । ध्र वाकको ८ से शुणा 
करके उसमें इष्टाय युत करने से पिरड लेता ह । यदि इष्टपिगाड न्यून होय ओर मकोन 
इष्टपिराड से अधिक बनाना दोय तो पिणएड मे २१६ युत करे । ेसा करने पर भीं यदि 
स एति इ २१६ को जेवार युत करने से अभीष्ट पिगड अवै 

त कर इस श्लोक अ्टिटषटर ६ 
9 यागुत + निखा ह इससे २१६ युत करना 


+ बषद्र्याङ् स्फुय भवग्तिषततं पिरडघ्वजादयायके 
पतत्मादधिकेक्षतुसुनिवरे पारिषत सदा ॥१॥ (? ) 





४ राहुयुलक्षणभू | ` २५ 


न १९।२२१३।९४।९५ 
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भवा २२९ १६ ५ | 
उड सवसजवस्नसपुस्स्धुरण (९६ १०/१८ ६|२० २१२५।२६।२७ 


जामय 


भाः |९७।६ १ १७| ६ | १२०।१२।४ [२३९५ ७ [२६ १८१० 


उद्‌!हरण--इष्टनचुत्र १५ है रोर इष्ट श्राय ५ है 1 इस इष्टाय में १ घटाया तो ४ 
वचे । इसको १९ से गणा तो ७६ हु९ इसमे इष्ट न्त्र स्वाती की सेख्या १५ को शुत 
किया तो ९९१ इये इसमे २७ का भाग दिया तो १० शेष बचे । दशवों संख्या पर भु.जङ्क 
११ मिला । इसको ८ से गुण तो ८८ हञ्रा इसमें इष्टाय ५ को मिलाया तो ६३ यह्‌ 
मुख्य पिरड हृश्चा इसमे २१६ को ७ बार जोडा तो सिद्ध पिरड ६५७ हु । 

6 भ 
महूत चिन्तामणे गमः । 


एकोनितेष्टसषहता दितिथ्यो रूपोनितेष्टाय हतेन्दुनागेः । ` 


युक्ता घनैश्चारियुताविभक्ता भूपाशविभि, शेषमितो हि पिणडः१०२ 
भा०दी०-ङ्ट न्त्र मे" १ दीन करके उसको १५२ से गुणे गुणनफल को एक 
जगह लिखे, फिर इष्ट माय मे' १ घटाकर के उसको ८१ से गुरौ शुगानफन को पहले के 
गुणनफल मे' जोड ओर उसमे" १७ ओर मी मिलवे फिर उस अङ्क मे २१६ का भाग 
देने से शेष पिराडश्होता है । इस पिणड से यदि कार्यं के अनुसार दीं विस्तार न होसके 
तो इस पिरड मे जितने बर २१६ जोडने से कार्य हो तै वार जोड़ कर कायं करे ॥१०२॥ 


नारदोक्तदीषंविस्तारप्रकारः- 
विस्ततेन हतं पिण्डं दीर्घेणेव च विस्तृतिम्‌ । 


हस्ताधिकेऽड गुलादि स्यात्‌ तदीर्ेऽङ युलमादिशेत्‌ ॥ १०२ ॥ 


भा० रीग-पियडमे' विस्तार का भाग लेनेसे दीर्बदोता है ओर पिर्डमे' 
दीं का माग लने से विस्तार होता है । यदि माग लेने से शेष बचे तो उसको ४ से 
गुणा करके अज्ञ ल बनावे शरोर ८ से गुण। कर जो वनावे ॥ १०३ ॥ 
~~ ~~~] 


। जा पाण = पााकः = == = = => = चि क क -9 
































‰ एक से खेर महाशंख पयन्त फे सव अक क्षेत्रफल किसी न किसी शंक का 
है । जिल क्षेत्रफल मेदोका माग देने से १ शेप भिरे वह शरेष्ठ जाने, अर शून्य शेष को 
अनिष्ट जाने, जेते १ हाथ भो ४ अंगुर चोडा ३ गुरू रम्बा का दोतफर हे )॥ 

% वहत से ल्ञानी श्ंगुखादि प्रमाण देख अप्रमाण कहकर पुकारते हैः बहुत से दे टा 
पत्थर ® गृह मेँ अ गुरादि को बताते ह परन्तु जो महाशय विश्वकमाभिकाश तथा सुहूत- 

 मार्तदडा भादि का रवलोकन कयि होगे वह कदापि न कगे । 


२९ बास्तुसारण्यां- 

५ विस्तार २६ का भाग लिया तो लब्ध दीघं ३३ 
पिते सा व, है इसमे दीर्घं ३३ का भाग लिया तो लज्य 
विस्तार ९९ शेष शन्य बचा । यदि पिरड ८०७ है तो इसमं विस्तार २५का भाग दिया तो 
लन्ध दीर्घं ३२ हश्चा रेष ७ बचे इसको २४ से गुणा तो १६८ दए इसमे २५ का भाग 
दिया तो लब्ध भंगुल ६ मिला शेष १८ बचे इसको ८ गुणा किया तो १५४ दए इसमे 
२५ माग दिया तो छब्ध ६ जौ मिला अर्थात्‌ २५ दाय चोडा, ३२ दाय ६ अंगुल, ६ 


जौ लम्बा है ‰। 
गेहस्यायः- 


अष्टावशेषिते पिण्डे कमादाया ध्वजादिकाः । 


केवुधूःभ्रो हरिः श्वा गोगंदभो गजवायसो ॥ १०४ ॥ 
भा० टी०-पिण्ड मे" ८ का भाग लेने से शेष ध्वज्ादि श्राय ्ोता है । १ शेष 
बचे तो ध्व, २ शेष बचे तो धूम्‌,*३ शेष वते तो सिंह,४ शेष बचे तो कुत्ता,५ रोष बचे 
तो गौ, रोष बचे तो गदा, रोष बचे तो हस्ती, ८ शेष ती काक आय जानना॥ १४०॥ 
उदाहरण -९५ पिड है इसमे" ८ का भाग दिया तो शेष ५ वचे यही पाँचवाँ 


गा आय है । - 
आयपरत्वेन गेहद्वारम्‌ - 


केत्वाये सबेदिश्रारं यमपूर्वोत्तरे हे । 
इभे प्राग्यमयोः कायं भत्यग्दिशि बृषे शुभम्‌॥१०५॥ 
भा० टी०-धज आय मे सवर दिशा मे द्वार वनाना शम है । दिह आयमें पूर्व 
दृति उततर मे' द्वार वनाना थे है । गज आय मे' पूर्व परिचम सुख का दवार शरेष्ठ है 
दृष आय मे पश्चिम सुल द्वार बनाना शेष है ॥ १०५॥ 
मायफल्म्‌ 
कीतिः शोको जयो वैरं धनं निर्धनता स॒लम्‌ | 
रोगश्चेति गृहारभ्मे ध्वजादीनां फलं कमात्‌ ॥१०९॥ 
भा०.टी°-ध्व॒जादि आयां का क्रम से कीति, शोक+जय,. वैर, धन, दिता, सुख नौर 


रोग फल है । अर्थात्‌ ध्वज का कीरति, धूम्र का शोक, सहका जय, कत्ता का वै, 
गोका धन, गदभ का द्खिता, गजकरा सुख ओर ध्वांचकरा गोग फल ह ॥ १०६ ॥ 


अश्वस्थाने गजः ष्ठो गजत्िंहस्तथा ब्रषः। 
धवजःसवगते देयो दषं नान्यत्र दापयेत. ॥१०७ ॥ 
दृषं सिंहं गजं चेव पुटकर्कटकादयोः | 

द्विपः पुनः भयेक्तव्ये वापीदकपसरस्पु च ॥१०८ 


[र 


पिण्डानयनम्‌ । २७ 


शृगेन्द्रमासने दथाच्छयनेषु पुनगंजः । ` 

बृषं भाजनपात्रेषु छत्रादिषु पुनध्वेजम््‌ ॥१०६॥ 
अग्निवेश्मसु सवेषु रहे बहथ्‌ पजीविनाम्‌ । 

धूष्र' नियाजयेत्केचिच्छवानं स्लेच्छादिजातिषु ॥११०॥ 
खरे वेश्याण्हे शुस्ते ध्वांचषश्चापि कटीषु च । 
वृषसिहो गजश्चापि पासादपुरवेश्मसु ॥१११॥ 


भा० टी०-घोडा के घर मे' ध्वज आय शेषठ है । गज सिह वृष ध्वज ये सब जगहं 
उत्तम दै, तथा ष आयक अन्यत्र ( सिंह गज शश्व के गृह मे" ) न देय ओर पुट ककट 
करके कीर कै गृह मे वृष सिंह गज आयको देय, बावली कुं पोखरा गज आयका 
बनावै, असन मे' सिह देय, शयन के वस्तु मे गज, भोजनपान्र मे चष, छाता आदि 
मे ध्वज, अग्निके घर मे आर अग्नि से जीविका करनेवाले के घर मे धूम; म्लेच्छादि 
के घरमे" श्वान, वेश्या के घर मं ख आय अच्छा है, कूटी मे ष्वां्त प्रासाद पुर गृहमे 
वृष सिह गज अय श्रे्ठ है 1 अतः उछ वस्तुश्चों मे उक्त आयां से दी पिण्ड बनाना 
श्रेष्ठ होगा ॥ १०७--१११ ॥ ` 


गजाये वा. ध्वजाये वा गजानां सदनं शुभष्‌ । 
अश्वालयं ध्वजाये च खराये वषमेऽपि वा ॥११२॥ 
उष्टाणा मन्दिरं कार्यं गजाये वा बृषे ध्वजे । 
पशयुगेहं इषाय च ध्वजाये वा शुभप्रदम्‌ ॥११३॥ 
शय्यासु वषभः शस्तः पीठे सिंहः शुभभ्रदः । . 
अन्यत्र च्छजवस्त्र(णां वषये वा च्वजेऽपि वा ॥११४॥ 
पादुकोपानहौ कायो सिहाख्येप्यथ वा ध्वजे । 
उक्तानामप्युक्तानां मन्दिराणां ध्वजः शुभः ॥११५॥ 


मा० टी०-गज्ञ आय तथाध्वन श्रायमं हस्ती का गृह शुम हे, ध्वज खर चब मे घोडा 
का घर बनाना शुभ है, गज वरव ध्वज आय मे' ऊंट का धर बनावे अन्य पृशुश्चां के धर 
नाने मे' दृष शौर ध्वज श्य शुभ है, शय्या मे' वरप, पीठ मे' सिंह, धाता वस्त्रादि मे 
वरप, ध्वजञ, खडाॐं जूता, सिंह आयमे , या ध्वज न्नायं अथवा उक्त अदुक्त सब मन्दिरं 
में ध्वज थाय शुभटहे। ॥११२॥ ११२३॥ ११४ ॥ ११५॥ 


यन्त्रे शख रथे सहो भार्डागार शुभा गज. । 
धान्याम्बुस्थानगेश्वेभशलायां इषभः शुभः ॥६१६॥। 





२८ वास्तुसारण्या- 


भा०-टी०-यंत्र, शस्त्र, रथ में सिह श्राय ओओर भण्डार के घर मेगज शाय, धान्य- 
गृह, जजगरद व्रष, अध्व, .गजनशलाम वरप अयि शुभद ॥ ११६॥ 


। ब्राह्यणस्य ध्वजं दद्यात्‌ सिहं दद्यात्त क्षत्रिये । 

, वेश्यस्य च ब्रषं दयाड्‌ गजं शूद्रे सदापयेत्‌ ॥ \ १.७॥ 
चमंकारणश्हे धूं श्वानं हि रजकस्थं च । 
वेश्थायाश्च खरं दद्यात. ध्वांतं चान्यत्र जातिषु ॥१६८॥ 


भा० टो०-यद्यपि ब्रह्मण के ध्वन, ्तत्रो कर सिह, वेश्य ऊ वृष, शद्ध के गज, चमं 
कार के धूम्र. धोवी के श्वान, वेश्याके खर ओर अन्य जातियों को ध्वांतं आ्राय.देना 
शुभ लिखा हे,तथापि ब्राह्मणादि चारों वणं के लिये “भूमितिपञ्चसप्ताख्या आयाः शस्तः 
सदा गृहे अर्थात्‌ प्रथम दृतीय पंचम सप्तम ब्राद्मणादि के गृह में शभ है ॥१२७।११८१ 


रायाक्तमायादिकानयनम- 
पिण्डे नवाङ्काङ्गगजाग्निनाग-नागाब्धिनागैय णिते क्रमेण 
विभाजिते नागनगाङ्कसूयन।गचतिथ्यल्लभाुभिश्च। १६॥ 
आयो वारांशको दरव्यष्णष्ठक्तं तिथियु तिः 
आयुश्चाथ रहेशक्तंणहभेक्यं श्रतिप्रदम्‌ ॥ १२० ॥ 


भा० टी०-पिड को ६।६।६।८।३।८ ८।३।८ से गुणा कर रमसे ८।७।९।१२।८ २७ 
१५२७1 १२० का भाग लने से खाय, चार, अंश, धन, ऋ, नत्तत्र, तिथि, योग श्र 
ञ्रायु होती है, अर्थात्‌ पिंड & सेगुणाका ८ कामागलेनेसेरोपश्नायदूश्रा इसी प्रकार 
श्मगे भी जाने । उढाहरण-सिद्ध पिरड ९५७ को £ से गुणा तो ८६२२ इष इसमे ठ का 
भाग देने से शेष ५ वच पांचवां अय हुञ्मा एेसे दी वारादि भी निकाले ॥११६।१२०॥ 


पिश्डाङ्कसं ख्याद्िहतावशेषा दविध्ना भवेडवारमिति स्फुटा सा | 
स्वेष्टच॑सं ख्या विह्तावशेषा युणेविनिध्ना नवमांशकारस्युः | १२९। 
वेदा गजा तथा सूय्यां लाभा दखलादिभे कमात्‌ । 
व्येकसप्तेषवः पक्त ध्वजादेवि षमे ऋणम्‌ ॥ १२२ ॥ 
इन्द्रादेकाधिका योगा दखरादेवि षमे कमात्‌ । 

एकादेकाधिका यागा याम्यादेः समभे तथा ॥१२३॥ 
पिर्डाऽ्टघ्नो द्विधा भक्तस्तिथिभिश्च खभानुभिः। 
तिथ्यायुषी भवेतां वै याह य। र्कतिविवभमिता ॥१२४॥ 


आयादिनि्ण॑यः- २९ 


भा० टी०-पिश्डि को २से गुणाकर ऽका भाग देने से रोष वारहोताहै, नत्तत्रकी 
संख्या को तीनसे भाग लेने से जो शेष वचे उसको ३ से गुणा करने पर रंश होतादै 
छखश्विनी शादि नत्तत्नां का ४।८।१२ धन होता है ( अश्विनी का ४ भरणी का ८ - कत्तिक 
का १२ फिर रोदिणीका ७ इसी प्रकार अगे भी जाने) ध्वजादि विषम आया ३१७1५ 
ऋर है, अश्विनी आदि विपम नक्तत्रो मे एक २ योग अधिकृ दोत। है । भग्णी से सम 
न्त्र में एक से एक २ योग शधिक्रहोतादहै । पिष्डको ए सर गुणा करके दो जगह 
धरे, एक जगह १५ का भाग देने से तिथि शरोर दुसरे जगह १२० करा भाग देने से आयु 
होती है ॥ १२१ ॥ १२२५ ॥ १५३ ॥ १२४॥ 

वार का उदाहरण - पिरड ६५७ को २सेगुणा तो १६१४ हुश्ा इसमे" ७का 
भाग देने से शेष > वचा यह वार दृश्या । | 

श का उदाहरण--इष्ट नन्तत्र स्वातीकी संख्या १५ दै इसमे ३ कां भाग देने से 

रेष ३ वचा इस रोप को ३ से गुणा क्रियातो ९ अंश हुश्रा। | 

धनका उदाहरण -४।८।१२ यह वार २ अश्विनी आदिक्रा क्रम सेधन है इससे 
स्वातीका १२४न हे 


इस चक्र स अंश तथा घन का वोधर ‰रें 





इन नत्तत्रो का 

२ अरा धनै 
इन नत्तत्रां का 

६ अंश ८धन दहे 
दन नत्तनं का 

९ अंशा १२ धन दहे 





श्म, रोः पु. म, ह. वि. म्‌. अ. पू 
भ. मरु. पुष्‌. चि. श्र. प्‌. घ. ड. 


कर. चा, श्ले. उ, स्वा. चन्ये. उ. € रे. 








ऋण का उदादरणचक्र से जाने 











इन यों का | १ ३ ५ ७ 
ये ऋण है | क 14 > 








योग का उदाहरण-अश्विनी से विपम नत्तत्र १४ से एकर बृद्धि है। अतः 
्रश्िनी का १४ वां क्ृत्तिकाका १५ वां इत्यादि श्रौर भरणी से सम नक्त १ सएक्र 
२ वद्धि है रतव भरणी का पहला रोहिणी का रा, आर्द्रा काद रा इत्यादि 
सभी काडइसी प्रकार से योग जाने। । 

तिथि तथा ज्नायु का उदाहरण - पड ६५७ को ८ स गुणा तो ७६५६ ह्या, इसका 
दो जगह धरा, एक जगद १५ का भाग दिया ता शेष तिथि ६ भिला, दूसरी जगह 
७६५६ मे १२० का भाग देते से शेष रायु ९६ हदे । 


३० वास्तुसारण्यां- 
निम्नलिखित चक्र के अनुसार प्रतिपदादि तिथियों के प्राप्त होने पर जौ आयु 
अती है उसको लिखते है । 


इन तिथिक्रा| १ ¦ २ 











आयु हे | १६ | ३२ 


| 
इन तिथिक्रा € | १० ११ | १२ | १३ १४ | १५ ' 








१०४ ¦ १२० | 





रायु | २४ ० | ५६ , ७२ | ८८ 


वशिष्टाक्त आयादिचविन्तनाचधिः-- 


एकादशयवादूध्यं द्वात्रिशुद्धस्तकावधि । 
तावदायादिकं चिन्त्यं तद्व नेव चिन्तयेत्‌ ॥ १२५ ॥ 
भा० री०-एकादश यव से ३२ दाथ तक आयादिकरका विचार करे इसके वाद 
श्रायादिक्रका विचार न करे ( इस पर सव छऋषियां को समति नदींदहे)॥ १२५॥ 
आयव्ययो च भूशुद्धि तरणगेहे न चिन्तयेत्‌ । 
शिलान्यासादि नो इय्यात्तथागारे पुरातने ॥१२६॥ 


भा० टीर्-स्राय, व्यय आर भूशुद्धि कादरणके घरमे श्चार पुरानेघरमेंन 
करना चाद्ये तथा पुराने घर मं शिलान्यास भान करना चादिये॥ १२६ ॥ 


रामात्तमशक्नानम्‌- 


भं नागतष्टं व्यय इरितोऽसो घवादिनामाच्लश्युकसपिरण्ड 
तष्टो य॒णेरिन्द्रकृतान्तभूषा द्य शा-भवेयुनं शुभो ऽन्तकोऽन्न १२९७ 


भा० ट।° --गृहनक्तत्र का <समभागलनस जो शेष रहता दहं वह्‌ व्ययदाता 
है । व्यय में ध्र वाद्शाला के नामात्तरकी संख्या को जाडकर पिर्डमे जोडदो 
फिर उसम ३ काभागलेनेस १शेपवचता इन्द्र, २बच तो यम च्रौर ३ चतो 
भूपकासखशदहता दह्‌ । इन्द्र अश भूप शन्रष्रट्‌ं यम अंश अश्च द ॥-२२७॥ 

उदाहरणा - गदनन्नत्र स्वाती है, इसक्री संछ्या १५ का < से त्क पर शप ७ 
बच यही व्यय हुखा ॥ 


धु बादिगेहभिणयम्‌ । ३१ 
गणपत्युक्तधरुवादिगेदज्ञानं नापाक्षरसंख्या च - 


दिख प्र्वादितश्चन्द्रनेत्राम्मोधिगजै्मिंताः । ` न्य] ` नक्त | 








| । 

भेहाइ्‌ यत्र भवेच्छाला तदङ्घा कथिता इमे १२८ |९| अ लेण. पू 
च ६ दि २|भ. | म. न्ये. उ. |: 

` शलेशाङ्कयुतिः सेका क्तेय गेहं भुवादिकम्‌। (३ = 
आषष्ठं दशमं विश्व मन्दिरं द्रयक्षराभिधम्‌। [४ [नेः [उ.| पू, ` 
शेषाणि त्यच्तराछि स्युः समं चतुर्रम्‌ १२६ | = 
भा० टी०- पूर्वादि दिशाश्नों का शालाघर्वाक क्मसे |७| घ्‌ | स्वा। ध.|०. 
९।२।४।९८। हे खथात्‌ पवप्रुखद्भारम १, दत्तया सुख २२ ८. पु | वि | णं ©. 





पश्चिम मुखद्वार म ४, शरोर उत्तर मख द्रमग्मे ८ है। ---------- 
जितनी विशाश्च मं द्वार होय उनके ध्रवांकको जोड कृर उरमें१ ओओ जोड्ने पर 

शालागृ होता है । पटले से छ्रये तक ओर दशाँ तेग्दवां घर दो अन्तग का सात 

४ ्म्तर का रौर रोपत।६।११।१२२।१४'९५।१दघर तीन श्यत्तर का नाम है ॥ १२८।१२६॥ 

उदाहरण--हरिदर भ्यास पव शरोर पश्चिम मुल का गृह बनाना चाहते है । पूतं 

का शालाघ्र वंक > परश्चिम का शालाध्रवांक ४ दोनों को एकर में जोडा ५ श्ना 

ईसम १ श्रौर मिलाया £ ह्या लटँ "कान्त" नामक गृह हृश्रा । चल्दमा पश्चम दन्ति .. 
णासुख गृह वनावेंगे । दन्ति का शालाघ्र वाङ्क २ पश्चिम काथ दोनों को एकत्र जोडा 
तोद द्ृश्रा इसमें ? शरोर मिराने से सातवां मनोरमगरह हश्रा ॥ 


ध्र बादिपाडशगेशनि - 


ध्र वं धान्यं जयं नन्द्‌ खर कान्तं सनोरसप्‌ | 
सुमुखं इसु ञ्चोभं रिपुदं विंत्तदं तथा ॥ 
नाशमान्रन्द विपुले विजयं चेति षोडश ॥ १३० ॥ 


भा० टी--भ्र्‌.व-धान्य-जय-नन्द्‌-खर-क्रान्त-मनोरम -चुमुख--दुमुख -उग्र ग्पुद्‌ 
व्रित्तद-नाश-आान्न्द-विपुल-विजय-ये ही सोलह घगे के नाम है ॥ १३०॥ 


सादाहणध वादिनामानि- 


ध्र वं तादय हं घोक्त सवेदारविवजिंतम्‌ । 

धान्ये परवेदिशि द्वारं दक्तिणे जयसंज्ञकमर ॥ ९३१ ॥ 
म्द्तिणे नन्द खहे परशिचिमे खरमेव च । 

पराङ्परिचमे तथ। कान्ते प्रत्यग्यामे सने।रमे ॥१३२॥ 


९२ वास्तुसारण्या- 


सुववन्ने चेत्र वर्ज्यं दुसुखं चेत्तरे तथा । 

भरायुत्तरे करसंज्ञ . विपदा दक्िणे तथा ॥ ६३३ ॥ 
धनदे पर्चिमे वर्ज्य च्षयं चे(त्तरपरिचमे । 

आक्रन्दे दक्िणे त्याज्यं विपुले पूवमेव च ॥ १३४ ॥ ` 
विजयाख्यं चतुद्वारमलिन्दैः सनता युतम्‌ ॥ 

राज्ञां सिद्धिकरं भोक्त' सबंतोभद्रसंज्ञकम्‌ ॥ १३५ ॥ 


भ-० ठटी०-जिस गृहमे द्वार न हो उसका १५४ व, १, नाम है, पूवदिशा में मुख 
हों तो “धान्यः २, दत्तिण मुख होतो "“जय,› ३, पृं परिचम सुख हो तो '“नन्द्‌ ४, 
पाश्चिम मुख द्वार हो तो “खर, ब, पठ पश्चिम सुख द्वार होय तो “कान्त, ६, दत्ति 
णा पश्चिममुख द्वार हो तो “मनोरम,” ७, जिसमे उत्तर द्वार न होय अन्य तीन दिशा 
मं द्वार हो वह "सुमुख ८, जितम उत्दर सुख द्वार हो वह “ दुख" €, पृवं उत्तर 
द्वार हो तो “्र,र'' १०, पव उत्तर दक्षिण द्वार हो तो ““रिपुद" ११, जिसमें परिचम 
दवार न हयो अन्य तीन दिशः मेँ द्वार हो वह “धनद्‌,१२, पश्चिम उत्तर द्वार टो तो “स्तय 
१३. दस्ति को लोड कर अन्य तीन दिशा मे द्वारदहो तो “क्रन्द्‌ १४; पूव दिशक्रे 
छ्मतिरिक्त श्मन्य तीन दिशाश्नों में द्वार हो तो “विपुल १५, ओर जिसमें चारों दिशां 
मेद्रार दो मरौर चाभें तरफ अलिन्द ( ओसारा वा वरामद्‌। ) हो वह “विजय, नामक्र 
२ सवतोभद्र १६ राजाश्नों का काय सिद्ध करनेवाला ह ॥१३१११३२॥ \२३३।१२४।१२५८॥ 


धर्‌ वादिपाडशग्रज्ञानाथे नारदाक्तप्रस्तारप डरः - 
गुरोरघो लघु न्यस्य पुरस्तात्‌ पूवेवन्न्यसेत्‌ । 
गुरुभिः; परशिचिमं पूयं यावद्‌ सवलघुभवेत्‌ ॥१३६॥ 


भा० टी°-गुरु ( दीघ ) वण के नीचे लघु लिखे आगे जेसा उपर हो वंसा लिखे 
छर वायं गुरुवणां से पूणं करे रागे के वाक्यों का भी यह श्रथे है "आयाद्‌ गुरोरधो 
लघु न्यसेत्‌ यथोपरि तथा शेषं पूरयेत्‌, बामे गुर" न्यसेत्‌,॥)“श्रसो वक्रो रार्ञंयो ह्यन्यो 
वै माठ्को ऋछलुः गुरु टेढ़ा ओोर लघु ऋजु ( सरल सीधा ) लिखो, जहाँ जहोँ लघु का 
चिह्न अर्थात्‌ खड़ी पाई है, वही द्वार जने ॥ १३६ ॥ 


पू द्‌ ` पठः उ9 
(१)5 ऽ ऽ ऽ भव 
(2) 515. धातय 
(८३).5 । 5 ऽ जय 
छ 2.01 5 8" नन्द 
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१ छक्षागर्ट। २ काशीराजश्रादि महाराजाश्रोके किले को तथा वानर चन्व्रमातिह 
दिदाक्षपएर के मकान को देलो । 
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ररनपादायां धु.वादिकं भरकारान्तरेणाह- 


गहपिर्डं युगेहत्वा षट चन्द्रेभांगमाहरेत्‌ । 
शेषाङ्े ठु स्मतं नाम धुवादिकरमतो बुधैः ॥१३७॥ 
धुव धान्यञ्च जयञ्च नन्दं 
रञ्च कान्तञ्च मनारमञ्च ॥ 
सुव्यस्तं खलु दशु खञ्च 
क.रं विपच्घं धनद चयं च ॥ १३८ ॥ 
आक्रन्दसंज्ञं विएुलाहयच | 
स्यात्‌ षोडशं तड्‌ विजयाभिघानम्‌ ॥ 
भा० टी०-गृह्‌ पिड्ो< सेशुणा कर १६ भाग दने से एक्ादि शेष प्राप्त हाने द 
ध्र्‌.ब १, धान्य २, जय ३, नन्द्‌ ४, खर ५, कार्त ६, मनारम ७ सुमुख ८, दुञ्ु ख &€, 


उप्र १०, विपत्त ११, धनद्‌ १२ चतय १३१ क्रन्द्‌ १५, विपुल १५, विजय १६, ये 
नाम के १६ गृह होते हे । 


उदाहरणा -““भनागतष्टं', इस श्लोक के नीच जो उदाहरण लिखा हे, उसमे" ज्यय 
७ है “"दिज्तु पूर्वादितः" इस श्लोक वेः नीचे जो जगदुम्बाप्रसाद्र के नाम पर उदाहरण 
लिखा है बँ शालाध्रु वाक में १मिलाने पर १० भया ह । दशाँ घु ,बादि मेँ उध्रसंह्चक 
है । इसमे दो अन्तर हे । रतः व्यय ७में २ का मिलाया तोर हू ?। इसमे पिड ६५७ को 
युत श्रिया तो ६६६ हुए । इसपर ३का भाग दिया ता शेयञचूल्य वच! है । (यदो सोन शेग 
माना जथा ) इसते राजश्श होग। इसङा एल छुप है ॥ ६३७ ॥ १३८ ॥ 


१४ वास्तुसारण्था- 
दात्रादिषण्डलम्‌- 
स्वामिहस्तप्रमाणेन दीधविस्तारसं युतम्‌ । 
नवभिस्तु हरेदुभागं शेषं मण्डल उच्यते | १३६॥ 
दाता च भूपतिश्चेव क्लीवश्चौरो विचच्णः | 


षष्ठो भोगी धनाठ्यश्च दरिद्रो धनदस्तथा ॥ १४०॥ ्‌ 


भा०्द०-स्वामीके हस्त के प्रमाण से जो लंबा चौडाई होय, उसको एकन्न कर 
के उसे ९ का भाग देने से एकादि शेषम क्रमते दाता, भूपति, नपुंसक,चौर, विचच्तण, 
श्टोगी, धनाठ्य, द्रिढ, धनद्‌, इनक्रा मरडल होता हे # ॥ १३९ ॥ १४० ॥ 

उदाहरण स्वामी के हाथ के प्रमाण से लंबाई ३३ हाथ ३, चौड़ाई २६ हाथ है । 
हखको एकन क्रिया तो ६२ हए । इसे ६ का भाग देने से रोष <वचे, ठो मंडल दग्दि 
हमीर २१ हाथ चौडा २५ हाथ लंबा हे । इसको एकत्र किया तो ४६ हुए इसमे ६का भाग 
ते शेष १ बचा, इस मंडल का नाम दाता है ॥ 


क्षे त्रभमाणशुद्धिगन्धान्तरे- 
चरणारकणेपयन्तं दण्डं सरलवंशजम्‌ । 
पूवेतः परिचि याबढुत्तरां दरिं तथा ॥१४१॥ 
तयोश्च दण्डयोयोंगं कृतवा भृमो विलिख्यताम्‌ । 
अष्टमिश्च हरेड्भागं शेषाड्‌केन शुभाशुभम्‌ ॥१४२॥ 
प्रथमं रजकस्थानं चन्द्रदत्फलमादिशेत्‌ । 
द्वितीयं चमंकारस्य चुस्पिपाशाकरलो एही ॥१४३॥ 
ततीये बाह्यणस्थानं जनेद्ासकर महत्‌ ¦ 
चतुथं शूढकस्थानं धनधान्यप्रदायकम्‌ ।॥ १४२ ॥ 


श्र यष मंडक का विचार सख्य नटी ह, गौणे । यदद विचार रने से भ्रच्छे २ पिर्ड 
नष्ट हो जाते है, इसे इसका विचार न कटना चाहिये । देखिये -' त्रिभित्तिभिर्वेश्मनि छृह्प 
फायेरच्छेदुषुत्र।प्तिधनानि णोकप्‌ । णत्रोभंं राजभयं च ग्रः सुखं प्रसासी ख नव प्रभेदाः । 
स श्लोक के श्रनुसार श्राद्धा पु. पुष्य. शे. म. पर, श.१,भा.फा.ठ. मा. ये ही नक्षत्र श्रेष्ट है 
परन्तु यष्ट पश्च पराद्य नष्ट है । मौर देलो-ऽयवहारसयुश्चय मे छिखा गया हे ““शुक्लपक्षे भवेत्‌ 
खौक्यं कृष्णे वस्करतो भयम्‌ । तथा वशिष्ठः-गीरवांणपू्गीवांणमन्त्रिणो क्ासमानवोः । शुक्ल- 
पक्षे दिवाकायं न निर्माणं च रात्रिषु ॥ इस श्लोक मे क्टपक्च में गृहारंभ करना ङिला है । 
षह मी घामान्य वचन है । गृहारंम परणं मध्य चन्द्रमा रहने पर दोनो पक्ष मं शुभटै। 
५मध्वयंगते चण्रे श्ुक्ले षो युभप्रद्‌ः१ द्र वाक्य से ठक वाक्य चोर मी रपर हो जाता हे। 
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चन्दरसुयवेधः। ३५ 


ङचमे योगिनः स्थानं महदोदास्यकारकम्‌ । 
वष्ट तु गोपकस्थानं सवंसिद्धिभदायकम्‌ ॥ १४५॥ 
सक्षमे चलत्नियस्थानं सदा युद्धकरं दउणाप्‌ । 
अष्टमे च कियास्थानं मरणं रोगकारकमष. ॥ १४६ ॥ 


भा० टी०-दुन्तिया पैरके अंशु से दन्तिण कानके ऊपर तक एकर्योसकी लकड़ी नापजे 
उसी से मकान की लंबाई चौड़।६ पूं से पश्चिम तक्‌ श्र उत्तर से दक्तिणा तक्र नापे जो नापनं 
से होय उको एक जगह जोड्देय । फिर उक्तम ८ का भाग देने से जो शोष वचे, उससे 
शुभाशुभ फलन जानै, १ रोप वच तो शुभ फन देनेवाला रजकक्रा स्थान जाने, २ शेष 
चे तो ज्लुधा तृपासे व्याङ्ुन करनेवाला चमार का स्थान जाने, ३ रोष वचे तो जनों 
का भारी उदूवास करनेवाला ब्राह्मण का स्थान जाने, रोपर वचे तो धन धान्य का वदने 
बाला शुद्र का स्थान जने, ५ रोप बचे तो भारी उदास योगी कास्थान जाने, ६ शेष 
यचे तो सर्वं सिद्धि करनेवालां गोपक्रा स्थान जाने, ७ रोष वचेतो सदा युद्ध करने 
वाला त्तत्रिय का स्थान जने श्रौर ८ शेष वचे तो मरण शरोर रोग फलक्रा करनेवाला 
तेली का या चर्मक्रारका स्थान जाने * ॥ १४३ ॥ १४७ ॥ १४५ ॥ १४६ ॥ 


उदाहरणा--२९ हाथ चौडाई, श्रोर ३३ हाथ लं बाई को वंशदंड सं न।पै । चौडाई 
तो ्रारदंडदहै, शरोर लवाई नो दंड है । इसक्रो एकत्र जोडा ता १७ हुश्रा इसमें < का 
भाग देने से रोष १ बचा । इससे शुभ फन देनेवाला प्रथम स्थान रजक का हे । 


चन्द्रसूयंवेधः- 
ग्रहे भामे तथा सेजरे तडागारामभूमिषु । 
चन्द्रवेधस्तु कत्त व्यः सौरः कोष्टाग्निजीविनाम्‌ ॥ १.५ 


भाग्टीग्-गृहमे, भामे, त्तेत्रमें तडागमं रोर आराम ( वगैचा) की भूमिम 
चन्त वेध करना चादिये रोर कोष्ठ अग्निजोनियों का सूर्यं वेध करना श्रेयस्कर होता है 
““चन्दरवेधं गृहे काय्य सूय्यवेधं जलाशये । उभयोः वारिक्रायां च वेधं सोम्यफलप्रदम्‌"” 
इख वास्य को बहुत लोग कहते हैँ ओ्रोर इसीके अनुसार देखने मे भी अता हे । इसन 
भावार्थं यड्‌ है रि चन्द्रवेधी गृह वनवे ओर सूयत्रेधी जलाशय (बावली ताला) बनावे 


ॐ यष्ट भी गौणयक्ष है मुख्य तो जिस भूमिम दश( वनं अथवा जित भमि ठे देखने 
से मन प्रसन्न होजाय, वष्टो श्रपने नक्षत्र से जिख नच्तत्र से गणन। बने, उसते गणना गिन 
(इसमे नाड़ी एर रहना श्रत्यम्त भावश्यक्‌ हे क्योकि "नाडीभेद गेहमुद्ाघनं च,, ) ओर सष 
वणांदिक की शुद्धि थिव।हवत्‌ विचारे | फिर उक्त नक्षत्र का पिर्डं वनाश्र धने ऋ्यकम 
देहर तथा श्रायु धचिक्वारे पिडिसे दीघं विध्तार वनाकर गृहनिर्मांण विधि सें 
जषा शिलान्यास प्रक।र लिष्ठा ह उ प्रकार से नेय देर गृह नवै, वाद्‌ विधि से हवन 
करके मरून में प्रवेण करने से प्रयु, कीतिं, पुत्र तथा धनादि की वृधि अवश्य होगी । 


३8 वप्तुमारण्या- 


सूयं नन्द दोनो वेध बगैचे में श्रेष्ठ है ( द्त्िणोत्तर दीघ चन््रवेध, श्नोग दन्तिणोत्तर 
विस्तार सूयवेध जाने ) ॥ १४७ ॥ 
भितिविचागे श्हचिन्तापणो- 


णहे खृन्मये मानमन्तः प्रधानं तथा चेष्टिकाभित्तिभागं तदद्धम्‌ । 


तथा चेपलानां सभित्या सदेव प्रङय्थांट्‌ बुधश्चान्यथा वित्तनाश॒म्‌ 


भा० टी०-मिट्री के घरमे भीतकरो ह्योड्क्रर पिरडका नाप करे 1 ई'ट के मकान में 
प्माधी भीत के पिरडकं नाप कर रक्खे । पल्थरके मक्रान का पिरह भीतक्रे समेतं 
. बुधगया बनावे अन्यथा धनक्रा नाश होता है ॥ १४७८॥ 


विक्षेप विचारस्तत्रैव- 
अङ्गेषु वदन घु कलिङ्गदेशे सोरष्टदेशे मगमध्यदेशे | 
मरुञ्जले सिन्धुगिरिग्रदेशे सभित्तिमानं कथितं मुनीन्द्र :॥९४६॥ 
मह्य सगभ यदि मध्यदेशे तथापि चाग्निर पचोरयद्धम्‌ । 
उडुबन्धनं घातविधातमेव इदं हि वाक्यं कथितं वशिष्ठेः।॥१५०॥ 


भा० टी०-अङ्ग, वङ्ग ( वङ्राल ), कलिग, सौराष्ट , मगध, मरुदे श ( मारवाड ), 
सिन्य ओर गिरिदेश में भीत लेकर गृद्का नाप मानागया है, जो मध्य देश में गभ 
मात्र गृह का पिरड बनाते हैँ तो वश का कथन दहै क्रि अग्निभय, गजमभय, युद्ध, 
उदर्वधन, घात-विघातादि फ होता है ॥ १४९ ॥ १५० ॥ 


एक्भित्तिस्थण्द्दयसं बरन्धनिषेषे वज्िषठः- 
एकभित्तिषु सम्बन्धं कारयेयों हदयम्‌ । 
यमतुल्यं तदा नाम भवतु द हविनाशनम्‌ ॥ १५१ ॥ 


भा० टी०-एक भीत में लगाकर जो दो मक्रान बनाते है, वद्‌ मक्रान यमगजके 
तुल्य है 1 इससे बह गृदेश का नाश करता है ॥ १५१ ॥ 


ग॒ दरम्भप्राप्तफठम्‌ वाप्तुराजवर्छमे - 
चैत्रे शोककरं श्हादि रचितं स्यान्माधवेऽथप्रदम्‌ 
ज्येष्ठे मस्युकरं चो पशुहरं तद्बुद्धिदं श्रावणे । 
शून्यं भाद्रपदे विषे कलिकरं भत्यच्लयं कातिके 


धान्यं मार्गसहस्ययोदंहनभोभाधे भियं फास्पुने ॥१५२॥ 


भात ठी>-चैत्र मे गृारम्भ करने से शोक, बैशाख मेँ धनलाभ, ज्येष्ठ मं गर्यु, 
याष मे शदुनाश), श्रावण मे बुद्धि फी भाण्कि, भाषो त शल्य फल) इषार मे फलद, 


| ग्रहारम्भपषासफटम्‌ । ३७ 
कार्तिक में नोकर का नाश, ्रगहन श्रौर पृ मे धान्य लाभ, माव मेँ #श्रग्निभय श्नौर 
फाल्गुन में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है ॥ १५२॥ 
तथा वास्तुप्रदीपे- 

चैत्रे व्याधिमवाप्नोति यो शह कारयेन्नरः । ` 
ण्त्‌, 9 
वेंशाखे धनरत्नानि ज्येष्ठे घरस्युः तथेव .च ॥१५३. 
आषाढे भृत्यरलत्नं वे पशुवजंमथाप्नुयात्‌ । 
श्रावणे मित्रलाभ त॒ हानिं भाद्रपदे तथा ॥१५४॥ 
भायाहानिमिषे मासि कातिके घनधघान्यक . । 

£ शीषे ५ 
मागशीषं तथा वित्तं पोषे तसरुकरतों भयम्‌ ॥१५५।) 
लाभं तु बहुशो वियादग्नि माघे विनिदिंशेत्‌ । 
काञ्चनं फाल्युने वियादिति सासप्लं बुधैः ॥१५६॥ 

भाग टी°्-चैत्र मे जो मनुष्य गृहारस्म करते है,उनकफो व्याधि होती है, वैशाखे 
धन - रत्न लाभ, ज्येश्ट में मृत्यु, आपाद में भृरत्यत्नलाभ श्रौ? पशुद्रानि, श्रावण में 
मि्ननाभ, भादपद्‌ में हानि, कुचर में स्त्रीहानि, कार्तिक मेँ धन धान्य, अ्रगहन में धन, 
पस में चोरभय, माघ में वहत प्रकार का लाभ तथा अग्निभय श्रौर फाल्गुन मं सुवर्णं - 
लाभ होता है + ॥ १५३ - १५६ ॥ 

नारदः - 
= --- जते € 

सोम्यपाल्णुनवेशाल्माघश्रावणखकातिकाः | 
भासाः स्थुरख हनिमांणे वुचारोग्यप्ठलप्रदाः ॥१५७]) 

भा० टी०-ञ्नगहून, फाल्गान, वैशाख, माघ श्रवण श्चौर कार्तिक मासमे गृतारंन 
करने से पुत्र श्रो आ्रारोग्यर लाम होता है ॥ १५७) 


वरिष्उः-- 
मासे तपस्ये तपसि माधवे नभसि सिषे | 
उजे च णहनिमांशं पुत्रपौत्रधनपरदम्‌ ॥१५८॥ 


आ० टी- फाल्गुन, माघ, वैशाख, श्रवण, श्नारिवन ( कुवा ) श्चोर कार्तिक 
केः मास मे गद बनाने से पुत्र पौत्र ग्रोग धनक्रा लाम होता है ॥ १५८ ॥ | 


श्रीपतिभापितवान्द्रभाप्षफरम्‌- 
शोकं धान्यं प्रतिशर्श्हतिद्रेव्यञद्धिविनाशो 


@ माध मे चनकेही लंक्राग्ति तें भण्निमप होना वमर दै । + यह्‌ भो पौलपढदहि। 





१४८ वास्तुसारण्या- 


युद्ध ` भ्यक्षतिरथ फलं श्रीश्च वहनेभ॑यं = । 
लच्मीप्रािभेवति भवनारम्भकतु : कमेण 
चेन्नात् भ समुनिभिरुदितं बास्तुशास्तोपदिष्टम्‌ ॥१५.६॥। 


भा० टीऽ-चेत्रादि चान््रमास मं गृहारम्भ करने से क्रमशः शोक, धान्य, मृत्यु, 
पशुदानि, दव्यब्ृद्धि, दिनाश, युद्ध, श्रव्यत्तति, लद्मीप्राछ्ठि, अग्निभिय रोर लचमी 
फल प्राप्न होता है ॥१५९॥ 
रापतेवेक्तगरदारम्भमासाः मासवर्णप्रतेन दर च- 

ह्‌ द्विस्वभावस्थसूये न कायं 

तुलाजालिगोऽके सुखं दक्सोम्ये । 

शग कुभककें हरो प्राक्‌ च पश्चाहु 

द्विजादेसु खं पर्विमादयौ कमेण ॥१६०॥ 


च 


° टी०~द्विस्वभावरःशि ३।६।९।१२ के सूयं में गृदारम्भ न करे।. तुला, मेष, 
बृश्चिक ओर वृष राशिकर सूयं में गरदारम्भ करे तो गृहक उत्तर मुख द्वार करे ओर मकर 
ङुम्भ,कक तथ। सिंहं राशि के सूयं में गृदारम्भ करे तो पूवं परिचिम मुख गरडकाद्वारकरे 
शरोर नराह्मणादि के परिचिम श्रादि दिशाम क्रमसे गृहकाद्वार होना श्रे है ॥१६०॥ 


संक्रान्तिवशेन नारदे(क्तपासफलम्‌- 
गदरस्थापनं सूय्ये मेषस्थे शुभदं भवेत्‌ । 
वृषस्थे धनवृद्धिः स्यान्मिथुने मरणं भवेद्‌ ॥ १६१ ॥ 
ककंटे शुभदं प्रोक्त सिंहे शस्यविनाश्नम्‌ । 
ज्यां रोगं तुक्ते सौख्यं इश्चिके धनवद्ध नप्र ॥१६२॥ 
कामुके च महाहानिमकरे स्याद्धनागमम्‌ । 
कुम्भे तु रत्नलाभः स्यान्मीने रोगभयं भवेत्‌ ॥ १६३ ॥ 


भा० टी०-मेष राशिकरे सूय मं गृहारम्भ करने से शुभ, बृप में धनब्रद्धि, मिथुन मं 
मरण, कक में शुभ, तिह में भृत्यनाश, कन्या में रोग, तुला में सोय, वरश्चिक मे 
यनब्द्धि, धनमे महाहानि, मकर मे' धनक्रा आगम, कुम्भ मं रत्नलाभ शरोर मीन राशि 
के सूय में रोग होता है॥ १६१॥ १६२ ॥ १६३॥ 
रामेक्तः 


 कुम्भेऽकें फाल्युने पागपरसुखश्हं श्रावणे सिंहकर्क्योः 


ग्रहारभ्पपासफलम्‌ । ३९ 


पोषे नकर च याभ्योत्तरसुलसदनं गोजगेऽकँ च रपे । 
मागे जूकालिके सत्‌ धुवम्बुदुवरुणस्वातिवस्वक पुष्ये 
सूतीगेहं स्वदिःस्यां हरिथविधिभयोस्तन शुस्तः प्रवेशः । १६४ 


भा० टी०-ङ्ुम्भ के सूर्ययुत फा्शुन मासमे गृहारंभ करे तो पूव पञ््चिम मुख 
द्वार शुभ होता है, ५४ क सूयं मेँ श्रावण में ओ्रौर मकर फे सूय में पौपमें भी पूर पिम 
द्वार करना शुभ है । १।२ के सूयं सहित वैशाख मे तथा जरठ के सर्त अरगदन में 
द्तिण॒ उत्तर सुख द्वार करना शुभप्रदं, ध्रव (उ.३गो.) खदु (म. चि. अनु. ) 
शततारका, स्वाती, धनिष्ठा, हस्त, पुष्य, ये गरृदारम्भ मे शुभ हे । पुनवंसु नक्तत्र मे 
सूत्रिका का गृह शुभ हे तथा श्रवण श्रौर रोहिणी मे सृतिक्रा गृहमे प्रवेश करेतो 
शम होता हे ॥ १६४ ॥ 


रामाक्तः- 

कश्चिन्मे वगते रवो बृषभगे उयेष्ठे शुचो कुकंटे 

भाद्रे सिंहगते धटे ऽश्वयुजि चोज ऽलो श्गे पोषके । 

माघे नक्रघटे शुभं निगदितं गेहं तथेजें न सत्‌ 

कन्यायां च तथा घलुष्यपि न सत्‌ कष्णादिमासाद्धदेत्‌ ॥१६५॥ 


भा० टी>-किसी आचायकामत हे कि मेप क सहित सूयं चेत्रमे,वृपङे सहिन सूय 
ज्येष्ठ मं, ककर के सहित सूय शापाद्‌ म सिह कं सहित सूय भाद्रपद्‌ में, तुना के सहित 
सूयं ाश्विन मे, व्ररिचिक के सदित सयं कार्तिक मे, मकर के सहित सूय पोप मे, मक्र कुम 
सदित सूयं माघमें हो तो गृहारेभ करना शुभै, कार्तिक में कन्या केसूर्यमें शुम 
नहीं है ( ९) ॥ १६५ ॥ 
रामभापितवृषमचक्रम्‌- 


गेहारस्मेऽकंभादत्सशीषे रामेदाहो बेदभैरमपादे 


१ निथुन-ङन्या-घन-मीन के सूय में गदारम्भ ङगने से श्रश्युभहोताहे दष सिंह तुला के 
सयं सं मध्यम हे । मेष, कक, बु शिचिक, मक्र श्रौर कुम्भ राशि के सूये में श्रत्यन्त श्रेष्ट होता 
हे । चैत्र मीन केही संकान्तिमें निपेधकिया दहै मेप के पयं मं चेत्र श्रेष्ठ है, वैपाख में मेष 
वृपषेसयंने मी भ्रष्टे । अष्टमं मिथुन के स्य मेंनिपेधरहे. वृष केघ्र्यमेंचिदित रै, 
श्रापाद्‌ मिथुन के सयंसें निपेव श्रौर्‌ ककं में विहित है, श्रावण में भिशुनाक निपेध है । ककं 
दिह केसर सें विहित रै, भाद्रपद्‌ कन्या के सथंमें निपेध्र दहे, ककं िहके सयं में विहित 
है, श्राशिविन्‌ मे कन्या कास्यं निषद्धिहे, तुलाकेप्यमें शुभ हे, कातिकमे धका रवि 
निपेच ७का सामन्य तथाबुरिचक छा ्रेठहे, मागंश्पीपं ७--८ के सयम ध्र्टहे, पौप मकर 
बृश्चिक के पयं म विदित हे, माघ धनकेष्ूयं मे निषेध हे, मकरकुभकेपयंमेंश्रष्ठदहे। 
वैणाख मे फाष्णुन में मीन तथा मागंगीप मं धन केयं मेनिपेधहे। 


४०९ वास्टुसारण्या- 
9 ७५ * £ मर्द 
शून्यं वेदेः एष्ठपादे स्थिरस्वं रामेः ष्ठे श्रीयु गेदच्कुच्लो|\६६॥। 
लाभे। रामैः पुच्गैः स्वामिनाशो वेदेनेःस्वं वामङ्कच्तो कमेण । 
रामेःपीडासंततंचाके धिष्णयादश्वेरद्दिगभिरक्त छयसस्सत्‌ १६७ 
भा० टी०-गृहादि भौर भामादि के आरम्भ में सूयं के नक्तन्र से दिननत्तत्र पर्यन्त 
वृषभ के शिरमें ३ दाह फल देनेवाला एवे ४ अग्रपाद्‌ में शुन्यफल, ४ प्र्पाद्‌ में स्थिर 
फल दाता पष्ट मे श्री फल, फिर ४ दत्तिया कुत्ति मं लाभ, २ पुच्ड्‌ मं स्वामिनाश, 


वामकुत्ति मे दरिदता, ३ युख मं पीडा सवदा होवे । यह वृष वास्तुचक्र का प्रकरारान्तर 
है, सयं के नत्तत्र से दिन नत्तत्र पयन्त, गणाना करने पर ७ तक शुभ वाद ११ पय॑न्त 


शुभ ओर फिर १० अश्म हे ॥ १६६ ॥ १६७॥ 
वशि्ठोक्तशुभाशुभनक्षत्राणि- 
रविभात्‌ सत्त नेष्टानि शुभान्येकादशाष्टभात्‌। 


ढश शेषान्यनिष्टानि साभिजिटु्षवास्तनि ॥१६८। 

भा० टी°-सूय के नक्लत्र से दिननत्तन्न तक्र गिन, गिनने से ७ फे भीतर अशभ 
€ से फिर ११ नकतत्र शुभ दै । याने १८ वें नक्तत्र तक शुभ दश रोष नक्तत् छश ह । 
इस वृपचक्र में अभिजित्‌ नक्तत्न का भी प्रहरण करना चाहिये ॥ १६८ ॥ 

स्वरग्रहातसतीच्यां दक्षिणान्ञायां श्रं न व्रिधेयं माण्डञ्य- 
वास्तु ्ादवाक्‌ पश्चाद्‌ दिशि नेव रहं चरेत्‌ ॥ 
उत्तरस्यां तु पवंस्यां एहात्सवेहं कुरु ॥ १६६ ॥ 
सड्मोच्चाहुद्वियणाधिकान्तर भुवि प्रत्यक्‌ तथा द्लिशे 
यात्तच्च भवेच्छुभोय भवनं सत्कभंरणं सिद्धये । 
¢ ५ 
भारडन्यादिञ्चुनीन्दगगप्रभवा एवं वदन्तीति च 
छ न € ज 

संशोध्यैव गहं विधेयमलिलेभन्यादिकमांलिले ॥१५०॥ 

भा० ठी०-वास्तुत्ते न्न के अथत्‌ पूरवगृह के दक्तिण पश्चिम दिशा मे वर 
न बनवा्वं ओर पूरं गृह से एवं तथा उत्तर की दिशा मे सत्र घर बनवा । पूर्वगृ 
मे जितना ऊँचा होय, उसको दूना करने से ्रधिक्र के अनन्तर दुत्तिण पश्चिम दिशा 
मे भी शीघ्रता से घर वनवावै तो बह घर शुभ तथ। सस्करम के सिद्ध के लिये होता है। 
माण्डव्य गर्णादि मुनीन्द्र पेसा कहते है । विद्वान्‌ को उचित है क्रि विचारमं 
सम्पूर्णा कर्म सिद्ध करने के लिये घर वनाय ॥ १६९ ॥ ५५२ ॥ 

तथा च वारादहीसंहितायाम्‌- 


इच्छेच यदि. गृहदृद्धि समन्ताच्च विद्धे ॥ 





६ ग्रहारम्भतिधिः। १ 


एको देशे दोषः प्रागथवाप्युततरे छ्थात्‌ ।॥ १७१ ॥ 
प्राक्‌ भवति मित्रवैरं प्रत्युभय दक्षिणेन यदि बद्धि 


अथविनाश्ः पश्चादुदबिब्रद्धो मनस्तापः ॥ १७२ ॥ 


भा० टी०-यदि गृह वदना चह तो चारों दिशा में वद़वे, किसी एक दिशा में 
व्ढनेि से क्रमशः पूत में मित्रविगोध, दक्षिण में मृत्यु, पर्चिममेंधनकानाश रोग 
उत्तर की रोर गृह वदूनेसे मनमंतापदहोता हे॥ १७१॥ १५२॥ 


ग्रहारम्भतिथि! व्यवदह्यरसष्रच्चये- 

द्वितीया पचमी सुख्या त॒तीया षष्ठिका तथा| 

सप्तमी दशमी चेव द्वादश्येकादशी तथा ॥१७३॥ 

यादशी पंच दशी तिथयः स्युः शुभावहाः । 

दारिद्रय प्रतिपत्‌ छय्योच्चतुर्थी घनहारिणो ।॥ १७७] 

अष्टम्युच्चाटनं चेव नवमी शृञ्जघातिनी । 

दशं राजभयं ज्तेयं भूते दारषिनाशनम्‌ | १७५ ॥ 
भा० टी ०-२।३।५।६।७। ११।१२।१३। १५ इन तिथियों में गृहारम्भ करने से शछभदे। 


प्रतिपदा दरिद्र करती है, चतथ धन हरती है, अष्टमी उच्चाटन करती है, नवमी शस्ज- 
घात कराती है, अमावस राजभय करता ओरौ चतुर्दशी स्त्री का नाश करती ह 1 ® 


गर्गोक्तानि गहारम्भनक्षत्राणि- 
व्युत्तरे श्रगरोहिरयां युष्ये भेत्रे करत्रये । 
धनिष्ठाद्धितये पोष्ले शहारस्भः पश्स्यते ॥१७६॥ 
भा० टी०- तीनों उत्तरा, मृगशिरः, रोहिणी, पुष्य, अनुराधा, हस्त, चित्रा, स्वाती, 
धनिष्ठा, शतभिषा शोर रेवती नत्तत्र में गृहारंभ करना शुभ है ॥१५द्‌॥ 
तथा च~ 

चित्राशतमिषा स्वाती हस्तः पुष्ययुनवेसू । 
रोहिणीरेषतीमूलश्चवगणेोत्तरष्छाल्थयुनी । १७७। 


~ ~~  -- - ` - --~- - - ~~ 


& तिधिपरस्वेन द्वानिषेचः उथवह{रसन्रुच्चये - 
पणि मान्तोऽष्टमीयावत्‌ प्चास्यं चजयेदुणष्म । 
उत्तएस्य" न रवीति नकम्यादि चतुद णी । 
प्रनावक्याष्टम्ीयावत्‌ पश्चिमाध्यं विजयेद्‌ । 
नवम्यादौ दल्तिखास्य यावञ्छुक्छचतुर्द णीम्‌ । 


१२ वास्तुसारण्यां- 


धनिष्ठा चोत्तराषाढा तथा भादरोत्तरान्विता । 
अश्विनी स्गशीषं च अनुराधा तथैव च ॥१७८ 
वास्तुपूजनमेतेषु नक्षत्रेषु करोति यः । 
` समाप्नोति नरो लच्मीमिति प्राह पराशरः ॥१७६॥ 


भा० टो०-- चित्रा शतभिषा स्वाती हस्त पुष्य पुनवंघु रोहिणी रेवती मूल वया 
उत्तराफोल्गुनी धनिष्ठा उत्तरापाढ उत्तराभाद्रपदा श्रश्विनी सगरिरा अर अनुराधा इन 
नन्तरं में जो मनुष्य वास्तपूजा करत है, वे लचमी प्राप्त करते है । ( इसमे अरिविनी 
पुनवंघु मल ओर श्रवण कानाम विशेपश्माया दै, ये चार नक्त मध्यम है । आर्द्र 
ऽयेष्र। & का भी साधारा नन्तत्रमें प्रण है शरोर १३ न त्तत्र उत्तम है ) ॥१७५५।१७८॥१५९॥ 


युनवसो च सूतिकाण्हस्य निभिंतिः शुभा। ` 
विरञ्चिदिष्णुभान्तरे पकेशनं हितं भवेत्‌ ॥९८०॥ 
भा० टी०-सृत्तिकागृह बनाने में पुनवयु नन्तत्र शुभ दहै श्रौर रोदिणो तथा श्चवण 
त्तत्र मे प्रवेश करना शुभ है ॥१८०॥ 
सूर्या शे गुर्श॒क्रबृदादिनिषेधः- 
नखाङ्गदखं शसुजे मिते वै सूय्यां शके नैव रहं विघेयष् । 
वृद्धास्तवाल्येयुरुथुक्रयोस्तथाजन्मच्तलग्नादुवसुलग्नकेऽपि॥ १८१॥ 
भा० ठी°--सूय का २०,२६.११।२ गतांश रहने शरोर गुरु शुक्र के व्रृद्ध वाट्य 
अस्त गहने पर तथा जन्मराशि शरोर जन्मलग्न से आयवे लग्न पर गृह न वनाद ॥१८१॥ 
योगज्च- 
विधोवां एहस्यापि धिष्णं पुरश्चेद्‌ 
वसेत्‌ तत्र कतां न एष्टे खनिः स्यात्‌ । 
परांशे खगः कमंजायान्त्यसंस्थो 


५ © 
यदि ` स्याद्‌ ग्रहं वषमध्येऽन्यवश्यम्‌ ॥१८२॥ 
भा० दी० ~ गृहदारम्भ के दिनक्रा नन्तत्र श्रौर ग्रह का नक्तत्र यदि गृह कै द्वारी 
दिशा कादौ तो उस गर में गृह वनानेवालला न रहै शरोर द्भारके पीद्धे की दिशा का 


& वाप्तुराजवटलमे- 
श ९ [8 ध, = 
वाहतोः कमणि धिष्णवारतिथयोऽशिवन्युकत्तराणां त्रिकम्‌ 
हस्तादित्रयमेन्नतो यमिदं पुष्यो गो रोहिणी । 
निश्यो भू सुवमास्करौ च शुभदा पणा च नन्दातिथिः 
तेषां वेधतिशुलपातपरिषञयाघातवज्रावपि ॥ 


ग्रहखक्षणम्‌ । # 


हो तो मकान गिरजाय ( दोनों बगल का नक्तत्र ष्रेष्ठ दै । ° रो° मृ० श्रा० पुर 
पु० आश्ले० अआ्नु° ज्ये० म्‌० पूर घा० उ० षा० श्र ° इन न्तरा मे से किसी एक 
न्त्र के पिराड से जो गृह बनावे रोर रो° मृ° पष्य अनु इन नक्तो मे से किसी . 
नत्तत्र में गृहारम क्रिया हो वह्‌ उत्तर या दत्तिग मुख या उभय दिशिद्वार कर सक्रता 
। म० पूत फ़ा० उ० फा० ह° चि० स्वा० वि० ध० श० पू० भाग उ० भ।(०रे० 
्श्वि० भ० इन नश्चत्नों म से किसी एक नक्तत्र का निसक्रा पिरड होय मोर उ० 
फा० ह° चि० स्वा० ध० श० उ० भा० २० इन नन्तत्नों में से किसी नन्तत्र मेँ गहारम्भ 
किया होय, वह पूवं या परश्िचिम मुख या उभय मुख गद्‌ मं बाहर श्माने जाने के लिये 
द्वार वनावे । जिसका जिस दविशामे द्वार करनेको लिखा दं उसमे यदि य्मांश होता 
हो यान्य किसी प्रकार या अभीष्टवश अनन्य द्विशामेंद्भार करने की इच्ादहोयतो 
बना सकता हे, परन्तु जिस दिशामेंद्रार का निश्चयदहै उस दिशा मेंभी दरार रहना 
चाहिये । अभाव भे खिरकी या गबात्त दोना उचित होगा ) यदि एकर भी बलवान्‌ रह 
शत्रु के नवांश मेँ प्राप्तः होकर दशम व सप्तम स्थानमेंहो तो गृह एक वधं के भीत 
दूसरे के वश मेंदहो जाय ॥१८२। 
शम्भु यापितम्‌ एलक्षणम्‌- 

ग्रहायलब्धश्रत्त' च यत्र ऋच्त च चन्द्रमाः) 

शलाकासम्तके देयं कत्तिकादिकमेण च ॥१८३॥ 

नामदचलिणभागे तसपशस्तं शान्तिकारकम्‌ । 

अथे षष्ठे न दातव्यं यदीच्छेच्ियमातमनः 

छल चन्द्रस्य वास्तोश्च असे प्रष्ठे न शस्यते| १८४ 


भा० टी०--गृह का नक्तत्र ओरोर गृहारम्भ का नत्तत्र जिस तग्क गृह का द्वार होय 
उसके कृत्तिकादि क्रमसे सप्तशलाका चक्रके क्रमसेवाम या द्तिण में शुभ तथा 
शान्तिकाश्क है। अपना कल्याण चाहनेवाला आगे पी के नत्तत्र में घर न वनाव । 
क्योकि चन्द्रमा का तथा गृह का नक्तत्र द्वारक सन्मुख खरौर पीट शरेठ नदीं दे।॥१८३।,१८४॥ 


श्रीपतिभाषितो ग्रहदारस्े विशिष्टकाखीननिपेधः- 
रवो श्हस्था शृहणी शशाट्के 
घनं सिते देधयुरो च सोख्यप्‌ । 
विनाशमायाति बलेन हीने 
नीचस्थिते वास्तसुपागते वा ॥ १८५ ॥ 


भा० टी०-- सूर्य चन्द गुरु शुक्र यदि बलीन, नीच राशि में स्थित या अस्त होवें 
तो रवि गृहस्थ का, चन्द्रमा स्री का, शुक्र धनका ओर बृदस्पति सुखकरा नाशा 
करता है ॥ १८५९ ॥ 


४४ वास्तुसारण्या- 


रात्रो बास्तुष्ृत्यम्‌- 
धुव दष्टबाथवा स्त्वा कतत्यं वास्तुरोपणम्‌। 
सू््यारवय्यंदिवसे रात्रो त्यक्त्वा महानिशाम्‌ ॥९८६॥ 
मध्याहने तु कृतं यत्त कन्त वास्तुविनाशदम्‌ | 
निशीथे वाथवा सन्ध्योवांस्तु वा नेव कारयेत्‌ ॥१८७॥ 


भाग्दीग्-ध्रवकेा देख कर अवा ध्र वका स्मरण करके सूयं तथा मंगल वार सें 
भिन्न वारा मं मध्य रात्रिका ह्ोडकर वास्तुरोपण [गृहारंभ] करे 1 मध्य दिनि, मध्य रात्रि 
अर दोनों संध्या में गृह बनाने से बनानेवाले का रौर गृह का नाश होता है॥१८६।१८७\ 


रापभापितानि नक्षत्रविश्ेषेषु सत्फटानि- 
` पुष्यधुवेन्दुहरिसापजलैः सजीवे- 
स्तद्वासरेण च कृतं सुतराज्यदं स्यात्‌ । 
दीशाशिितच्चवसुपाशिशिवेः सशुकं ~ 
वारे सितस्य च ग्रहं धनधान्यद स्यात्‌ ॥१८८। 


भा० टी०-पुभ्य ध्र वज्ञफे [ उ० ३ रो० | सरणशिरा श्चत्रण श्रार्लेपा पूर्वपा इन 
नत्तत्नों मे बृहस्पति जिस क्रिसी मे हो, उस नज्तेचमं बृहस्पतिवार के दिन गह बनधे 
गो गह वनानवराले को पुत्र तथा राज्य [ विशेप लाभ] होवं तथा धिशाखा श्श्विनी 
चित्रा धनिष्ठा शततारा आद्रा इनमें स जिसमे शुक्र हो उसी नक्त मे शुक्रवार के 
दिनि गृहारम्भ हो तो अन्न धन बहुत होवे ॥१८८॥ 


रामभापित-अष्त्सत्फटानि- 
सारः करेज्यान्त्यमघाभ्बुमूलेः कोजेहि वेश्थागिसुतातिद्‌ स्थात्‌ । 
सङ्तेः कदाख्ायमतच्लह स्तं स्येव वारे सुखपुत्रदः स्यात्‌ ॥१८६॥ 


मा० टी०-दस्त पुष्य मघा पापदा रवती मरून नत्तत्र मंगल से यक्त हो तथा 

मंगल चारभीद्दोतो गद में ्रग्निपीड़ा तथा पुत्र पीडा होवेश्मौर रोहिणी श्रश्चिनी उत्तरा 

फाल्गुनी चित्रा हस्त में से जिसमें बुध स्थित हो, उसी नत्तत्र में बुधवारक्रे दिनि गृहरम्भ 
हो तो घर सुख तथा पुत्र का देनेवाला हवे ॥ १८६ ॥ 


नारदोक्तासट्योगः 
ञ्येष्ठालुराधके चेव भरणीस्वातिप्रवेभे । 
धनिष्ठास्वपि ऋच्तेषु शुनो तदिवसेतथ। ॥१६०॥ 


वि शी ककन = = = 


थ योक ॐ कक कया अ ७, (नि कक कको क कः न = 


ग्रहायुःफलम्‌ । ४५ 
कृपणो नामतः प्रोक्तो धनधान्यादिके रे । 
पुत्रो जातोऽथवा तस्मिन्‌ रुद्यते यच्षरा्षसेः ॥१६१॥ 


भा० टी०--ज्येषठा ञनुराधा भरणी स्वाती पूर्वा भादपद्‌ शोर धनिष्ठा" मे' से 
जिसमें शनि दोय शौर उक्त नक्तत्र तथा शनिवार भी हो तो वह गृह राकस तथा भूतों से 
युक्त ग्हे। जो लके हां वे मरजायं श्रर धन रहने पर भी रपण गहे ॥१९०॥१६१॥ 


रामसेवोक्तं एशयुःफरम्‌ | 


शमेऽन्त्याष्टहीने खले उयङ्गलाभे 

गृहं दवि सभावस्थसूय्ये न काय्येम्‌ । 

रविज्ञेञ्यशुकाकिभिः श॒त्रजाया- 

तनूतूय्येदुश्चिश्ययातेः शतायुः ॥१६२॥ 
त्था च- 

तृतीयारिधीलभ्नगेः सू््यभोमे- 

ञ्यशुक : राते द्र ग्रहाथुः समायुः । 

गुरो केन्द्रगे लाभकमाङ्गसं स्थैः 

रविक्लोशनोभिः शतायुरहं स्यात्‌ ॥१९३॥ 

खलाभास्ुलाभेषु चन्द्रारगिञ्या- 

केयु्ैः ख्हायः समा स्यादशीतिः । 

स्वतुद्गस्थितो लग्नगः स्याद्भयुवा 

शनिलांभगः संपदाठ्वं यहं स्यात्‌ ॥१६४॥ 


भा० टी ०-गृहारंभ के लग्न से शुभग्रह <८।१२ वं घर मे न दोयं ओरोर पापम्रह २।६।११ 
वे घरमे ह्ये तथा सृयं द्विस्वभाव लगन मे न हो तो घर बनाना चाहिये । सूर्य छे. बुध 
सप्तम, ब्रहस्पति लभ्न, शुक्र चतुथं, शनि तीसरे गृहारम्भ लञ्च से होय तो १०० वप, 
छरहस्पति पचर होय ओर शक्र लस्न में होय तो घर की मायु २०० वर्प होवे । तथा 
गुर केन्द मे, रवि लाम मे, बुध कमं में. शुक्र लञ्न मं होवे तो घस्की शनायु १०० वर्ष 
की होवे । चन्दमा दशवे", मंगल एकादश मे, गुरु चौथे ओर शनि एकादश में 
होय तो घर की श्रायु ८० वपं होवे । उच्च का शुक्र लसन में होय या उच का शनि लाभ जें 


१ रामाघ्रमाचायं ने उत्तराभाद्रपद तधा रेवतीषाभी महण किय है 


ए कि 


४२ “४ बास्तसारण्यां- 


होय, [ या चतुथ भाव मे उच का बृदस्पति होय ] तो वदे घर बहुत धन से युक्त 
हौकरर वहुत काल तक्‌ रहे ७ ॥१९२॥ १९३ १६४॥ 





वास्तुपरदीपोक्तवास्तुङण्डलीफलम्‌ तत्रादौ कूनफक्म्‌- 


लग्नेऽकं ` वज्रपातः स्यात्‌ कोशहानिश्च शीदगो । 
दत्य॒वि श्वस्भरापुत्र दारिद्रय रविनन्दने ॥१६१५५ 
जीवे धम्मादिकाभाः स्यः घुतात्पत्तिश्च भग॑वे ! 
चन्द्रजे कुशला शक्तिजनस्यायः पवद्ध. ते ॥१६६॥ 


> भगुविंलग्ने यदि मीनपंस्थः कके गुर्तुग्रगरहं गनश्चेत्‌ । 
श्रनि९्तथेकादशगस्तुखयां गेहं चिर श्रीसहितं तदा स्प्रात्‌ ॥ 
लग्ने कृकटमाध्िते इ यकर देवाचिते ढेन्द्रगे । 

रक्ष्मी कृद्वभवनं ख्गंश्व सुवः स्वां णोदत्रभागैत्तथा ॥ 


क 7 1 7 7 
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भावफङानि । ४७ 


भा० टी०-गृहारंभके लभ्रमेंसृय होतो च्िजुली गिरे, चन्दमाहो तोधनकी 
हानि, मंगल हो तो सत्यु, शनि दोय तो दरिद्र, जीव हो तो धर्मादि काम, शक्र दे तो 
पत्र, युध हो तो ङुशल शक्त शरोर आ्रायु की वृद्धि होय ॥१९५। १६६। 


द्वितीयभावरफलम्‌ - 
द्वितीयस्थे रवो हानिश्चन्दरे शतरुक्तयो भवेत्‌ । 
भूते बन्धनं प्रोक्त नानाविध्नश्च भासुजे ॥१६७॥ 
बुधे विणसम्पत्तियु रो धम्मंसमागभः । 
यथाकामं विनोदेन भगो कालं नजेदिह ॥१६८॥ 


भा० टी०-धन भाव [ दूसरे स्थान ] मेँ सूयदहो तो धन की हानि, चन्दहो तो 
शन्का त्य, मंगल दो तो बन्धन, शनि दहो तो श्ननेक प्रकार का विध्न, वरुध हो तो धन- 
धान्य गुददहोनो धमप्रापिदि श्रौर श्छ हो तो श्रानन्द्‌ से समय वीते ॥१६१०८। 
ट्तीयभावरफन्म्‌ - 
सोम्यमहास्ततीयस्थाः पापा अपि विशेषतः | 
सिद्धिःस्यादचिरादेव यथाभिलषितं प्रति ॥१६६॥ 
भाग्टीग्-तृतीय भाव मं शभग्रह पापप्रह सव्र थोडेदहीद्विन में मनोभिलनपिन 
सिद्धि को देते दै, अथान्‌ नीसरे सव अड श्रेष्ठ हें ॥१२६॥ 
चतुथ पवफलम्‌ - 
चठुथंस्थानगे जीवे पूजा सम्पद्यते कमात्‌ । 
चन्द्रजे च सदा लाभो भूमिलाभश्च भागे ॥२००॥ 
वियोगः सुहृदां भानो भिन्नसेदो धरासुते । 
बुद्धिनाश निशानाथे महालाभेऽकंनन्दने ॥ २०९ 


भा० टी°-चोध्रे स्थान में गुरुहोतो पृजन, बुध हो तो लाभ, शुक्र हो तो भूमि- 


लाभ. सूयदहोतो मित्रों से वियोग, मंगलहोतो मित्रों से मेद्‌, चन्दमा होतो बुद्धि 
का नाश शरोर शनिदहोतो वड़ा भारी लाभ दोय । २००।२०१॥ 
पश्दमभाव्रफडम्‌ - 


पञ्चमस्थे सुराचाय्यें मित्रवस्तुधनागमः | 

शुक्र पुत्रधनप्रासिः हेमाभरणमिन्दुजे ॥२०२॥ 
सुतदुःख सदा सूरये शशाङ्क कलहागमः | 

भोमे कामविरोधः स्याच्छनो कामविमर्दनम्‌ ॥२०३॥ 


४८ वास्तुसारण्यां - 


भा० ठी०-पड्चम भाव में गुरु हो तो मित्र, वस्तु तथा धन का श्रागम, शुक्र हो तो 
पुत्र श्रोर धनकी प्राप्ति, बुध हो तो सुवणं के आभरण का लाभ, सूर्य होतो पुत्र 
का कष्ट, चन्द्रमाहो तो कनद, मंगल हो तो कामविरोध शरोर शनि हो तोकामका 
मदन होय ॥ २०२।२०३॥ 


पष्ठमावफरम्‌ - 
षष्ठस्थाने गते सुर्यं प्रजा संपदयते नपात्‌ । 
चन्द्रं पटिः कुजे पातिः सोरे शत्रुबलच्षयः ॥२०४॥ 
युरो चार्थोदयः घोक्तो गो विद्ागमेा भवेत्‌ । 
नानन्ञानस्य कोशल्यं नत्त्रपतिनन्दने ॥२०५॥ 
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मा० टी०-छठ भाव मं सूय दहो तो राजा से लाभ, चन्द्होतो पृष्टि, मंगल दहो 
शरो लाभ, शनि हो तो श्नु के वलकरा च्तय, बृस्पति हो तो धनलाभ, शुक्र हो तो विधा 
छा अःगम, बुध हो तो मान ओ्रौर ज्ञान का कुशल दोय ॥२०५।२५५॥ 


तपतमभाव्रफरम्‌- 


लग्नात्सप्तमगे जीवे बे दत्य पुरोहिते । 
गजवाजिधरित्रीणा कमाई भगं विनिदिशेत्‌ ॥२०६॥ 
भास्करे कीति भंगः स्यात्‌ ऊजे विथहमादिशेत्‌ । 
चन्द्रमन्दयुते मान्दःय हीनांगस्वं भयं तथा ।॥२०७॥ 
भा टी°-लम्न से सप्तम वृहस्पति, बुध रोर छक्र हों तो क्रमसे दाथी, घोड़ा, शरोर 


' भूमि भोग करने को मिले, सूर्यं दोय तो यश का नाश, मंगल हो तो विग्रह्‌, चन्द शनि 
सेयुतदोतो हीन अंग शरोर भय दोय ॥ २०६॥२५.७] 


अष्टमभावफटम्‌ - 


निधनस्थे सहसरंशो शन्त विपदस्तदा । 
हानिश्शोतमयूषे च मङ्गले रविजे भयन्‌ ॥ २०८ ॥ 
बुधे मानधनप्राक्षिः सुरेज्ये विजया महान्‌ । 

शुक्र स्वजनतो दड्यात्‌ खलं पु सां विशेषतः ॥॥२०६॥ 


भआ०-टी०-शरष्टम स्थान में सूयं हदो तो शत्रु से विपत्ति, चन्द्रमा दोतो हानि, 
म॑गल-शनि हो तो भय, बुध हो तो मान धनकी प्राप्ति बृ्स्पति हो तो बङी विजय 
(जीत) रौर शुक्र दो तो मित्र से पुद्ध को विशेष लाभ होता है ॥ २०८ ॥ २०६ ॥ 





७ भावफलानि । ४९ 


नपमभावफटम्‌- 
नवमस्थानगे जीवे बुद्धिभाग्याभिवद्धंनम्‌ । 
बुधे विविधभोगािः शुक्रे मन्दोदये भवेत्‌ ॥२१०॥ 
चन्द्रे धातुच्तयः प्रोक्तो धमंहानिश्च भास्करे । 


कजे सामध्यंहानिः स्याद्रविजे कामदूषणम्‌ ।॥ २११ ॥ 

भा० टी० - नवम भावमें बृहस्पति होतो बुद्धि तथा भाग्यकी वद्धि, बुधहो तो 

विविध प्रकारके भोगों की प्राप्ति, शक्र होतो मन्द्‌.उद्य, चन्रमा हो तो धातुत्तय,- 

सूयं दो तो धमं की दानि, मंगलो तो सामथ्यं ( पुरुषां ) की दानि मोर शनिदो 
तोकामकादोपदहोता है ।॥ २१०॥ २११ ॥ 


द्श्रमभ्णव्रष्टम्‌ - 


दश॒मस्थानगे शुक्रं शयनाशनसिद्धयः 

सुराचा्ये महत्सोख्यं विजयश्च तथा बुघे ॥३१२॥ 

मातंरडे धनच्रद्धिश्च चन्द्रे कोशत्रिवद्ध॑नम्‌ । 

भौमे बलं सदा पुंसां शनो कीतिविलेपनम्‌ ॥११३॥ 

भा० टी०-दृशम स्थान में शक्र दो तो शयन भजन के सामान की बृद्धि, बृदस्पति 
दो तो महासीय, बु हो तो विजय, सूर्व तथा चन्द्रमा हदो तो धन की वृद्धि ओर मोम 
दो तो बल, तथा शनि शयो तो पुरुषों की कीतिं होती है ॥ २१२ ॥ २१३ ॥ 
पएकरराददरनाचकक्म-- 
लाभस्थानगताः सवं भयच्छन्ति शुभं फलम्‌ । 
व्यये सव्व सदोदास्यं प्रदिशन्ति विशेषतः ॥२१२॥ 
भा० टी-लाभभाव में सव प्रदो का शभ फल है रौर व्यय भाव मे सवर प्रहोंका 
उदासीन फन है ८ १) ॥ २१४॥ क 
१ तथा मातृप्रसाद्ः-रग्नेऽर्ेन्दुधराप्ननुमन्दा मन्दफलप्रदाः । बुधेज्यकदयः सौम्य- 

फलदाश्च भवन्ति व ॥ १ ॥ धने स॒यंमदीन्नचुभावुपुत्रा न शोभनाः । शुकेन्दुचन्द्रजाः सोम्य- 
फलदाः भ्रभवन्ति हि ॥२॥ तृतीये सोभ्यण़लबदा ्रहाः सर्वे, सुखे शुभाः । जीवज्भागवरा नेष्टाः 
कुनेन्दुरविभानुनाः ॥ ३ ॥ पञ्चमे भौम्रयनदुश्रयंशुत्रा न शोभनाः । भवन्ति सौम्यफरदा 
बुधेज्यश्गुश्ननवः ॥ ४ ॥ पष्ट सवे प्रहा: सोम्याः स्मे ज्ञेञ्यभार्गवाः । शुभा नेष्टा मही- 
मूनुरविचन्द्रशनेश्चराः ॥ ५ ॥ नेष्टा रने ्रहाः सवे केचित शुकरेञ्यचन््रजाः । भाश्चो- 
क्तारच. नवमे शुभौ जीवबुधौ तथा ॥ ६ ॥ नेष्टाः शेषा महाः सवे, सवं वं दशमे शुभाः । 
कामे छाभप्रदाः सवे ध्यये द्यश्ुभकारकाः ॥ ७ ॥ 





४५० बास्तसारण्याम्‌- 
वननस्थाननिणंयः- 


वास्तोः शिरसि पुच्छे च याम्यक्कत्तो च पष्ठतः । 

आयुःकामः खनेन्नेव वामङ्ुच्लो खनिः शुभा ॥२१५॥ 

भा० ठी०-वास्तु के शिर, पुच्छ, याम्यङ्खत्ति आर पृष्ठभाग मे आआयुःकामना- 
वाले मनुष्य खातक निमित्त न खने । वाम कत्त मेँ खात शभ होता दै ॥ २१५ ॥ 

तत्रैव लटख!- | 

त्यजेद्‌ दश शिरोभागे ह्यये सक्तदशांशकान्‌। 

मध्ये नाभि विजानीयात्‌ तत्र शकु निवेशयेत्‌ ॥ २९६ ॥ 

अस्थिरस्य शिरो यत्र वास्तास्तह्‌ गणयेत्‌ करेः। 

देध्यं' वा विस्तृतिं चेव कतवाष्टाशिवभितां शकान्‌ ॥२१.७॥ 


आा० टी०- वास्तु पुरुष के अंग में रए भाग करे, १० भाग शिर के तरफ आर 
६७ भाग पुच्छ के तरफ त्याग दे । मध्य ( जो शिर के.तरफ, ११ वोँ हो जोर पुच्छ 
की तरफ से १८ वाँ हो उस जगह ) [ १ } शंङुन्यास करै ॥२१६।।२१५७॥ 


सवेदारस्तिथये! दिष्ना नापाच्तरसमन्विताः । 

त्रिभिश्चैव हरेद्‌भागं शेषः पुरुष उच्यते ॥ २१८ ॥ 

एके च वस्ते स्वगे दवाभ्यां पातालमेव च । 

शृन्ये तु ष्ठ्युलाके स्थादिति पाराश्रोऽ्रवीत्‌ ॥२१६॥ 
स्वगे वासे भवेल्लाभः पातालेषु भियः सदा । 

ख॒तयुलेके भवन्मुत्युविचिन्त्य एहमारभेत्‌ ॥ २२० ॥ _ _ 


१ स्याचतुरविंशविश्द्रादशगुलकेः कमात्‌ । 

विप्रादीनां शंकमानं स्वणंवस्त्राधलंछृतम्‌ ॥ १ ॥ 

खदिराजु नशालोत्थयुगपत्रतर द्वम्‌ । 

रक्तचन्दन पालाशर्तशालबिशालजम्‌ ॥ २ ॥ 

निम्बकरारज्ञ्ुरजं वैणवं तिल्वन्रतक्रम्‌ 

णड त्रिधा विभज्यादौ चतुरस्रं ततः परम्‌ ॥ ३॥ 

भष्टासं च ठृतीयांशमनसखर म्रजुवर्णकम्‌ ॥ 

एवं लक्षणसंयुक्तं परिकट्प्यं शुभे दिने ॥ ४ ॥ 

भा० टी०~त्राद्यणादि चारो" वणं २४।२०।१६।१२ श्रगु का शंकु बनाकर उसकी सुवणं 
वज्रादि से शोभित करे श्रीर शंक खदिर, श्न, शार, निम्र, करंज, कुटज तथा विद्व बृक्षमं 
सेटो छिसीका होना समुचित है । शंम तीन भाग करके चतुरस्र अ्र्टकोण श्रौर गोर रहे, 
जु गणं ( सीधा ) इन लक्षणो 'से युक्त शुभ दिन में शंकुनिर्मांण करे । 





हूमंचक्रम्‌ । ५१ 


भा० टी°-तिथिमें ७ युत करके उपकर दूना करे, फिर उसमे नाम का अक्त 
मिला करदे काभाग देय, १ शेष में स्वर्ग, २ शेष मँ पाताल, न्य शेष में मत्य॑लोक 
मे वास्तुपुरुष का वाख रहता दै, यह पाराशरजी ने कदा है । स्वर्ग ने लाभ, पाताल में 
खदा लपीप्राप्ति ओओर मर्त्यलोक में वास्तु पुरुष के रहने से मृदयु होती है । इन वातां 
को बिचार करके गृहारम्भ करे ,॥२१८।।२१६।२२०॥ 
कूमचक्रं ज्योनिमङक्ञे- 

तिथिस्तु पञ्चयुशिता त्तिकाथच्तसंयुता । 

तथा द्वादशमिश्रा च नवमांकेन भाजिता ॥२२१॥ 

जले वेदा मुनिश्चन्द्रःस्थल्ते पञ्च द्यं वसु । 

त्रिषष्ठनव चाकाशे त्रिविधं कूमंलच्तणम्‌ ॥२२२॥ 

जले लाभस्तथा पोक्तः स्थते हानिस्तथेव च । 


आकाशे मरणं प्रोक्तमिद' कूमंस्थ लच्लणप्र्‌ ॥२२३॥। 

भा० टी०--गृहारम्भकी तिथिको ५ से गुणा करके उसमें कृत्तिक्रादि से लेक 
वतमान नत्तत्र को जड । उसमें १२ ओ? युक्त करके ६ का भाग देय, यद्वि रोष ७७३ 
वन्चै तो जल में, ५।२।८ रोष वचं तो स्थज में रौर २।६।९ रोष वचं तो आकाशमे कमं 
वासर जाने । जल में रहने से लाभ, स्थल मे रहने से हानि आर ्राक्राश में रहनेसे 
मरण होता है, यही करुपंघक्र है ॥ २२१ ॥ २२२ ॥ २२३ ॥ 

( ्दारम्भोक्त मासादि का विचार कर पंचागशुद्धि च्रोर लग्नशुद्धि का विचार करके 
गरहारम्भ विधि के अनुसार शिलात्यास कके मकान उठवे । शिलान्यास किसी के 
मतसे [ १ ] श्ग्निकरोण मे लिखादहै। किसी ने राहुको [२] पृठदिशामे' लिखा हे। 
किसी के मतसे [ २ ] ईशानादि चतुष्कोणामें ओरी र मध्ये लिखा है । देवालयमे' [ ७ ] 
श्गिनिकोणादि चतुष्कोया मे' लिखा है, सव्रका प्रमाण भिन्नत। है। मेरे विचार से गहुके 
पुष्ठमागमे' ही शरद मे" शिलान्यास उचित है अधिक्रांश होता भी यही ह परन्तु भ्िला 
श्रौर वाटिकामे ईशानादि चतुष्रोण मे ओर मध्यमे शिलान्यास उचित दै रौर 
देवालय मे अग्नि ्चादि च तुष्कोणमे शिलान्यास करना चाहिए । ) 

ह रामोक्तं दिषु इषवासफ्लम्‌-- 
कूपे वास्तेमेध्यदेशेऽथनाशस्त्वैशान्यादो पुष्टिरेश्वयंइद्धिः । 


क का = 








१ सुत्रभित्तिशिकान्यासःस्तम्भस्यारोपणं सथा । 
प्व द्क्षिणयोमंध्ये क्या दित्याह कश्यपः ॥ 
२ देवख० वास्तु ए० २२ श्ो० ८७। 
३ गहकोणेषु सर्वेषु पूजां कृत्वा विधानतः । 
दंशानमादितः कृत्वा प्रादक्षिण्येन विन्यसेत्‌ ॥ विशव ० श्र ० ५ श्कोक २०५ 
तथा अ० १२ श्लोक ७३-४४ 
४ नन्दा भद्रा जया पणां श्रागनेयादिषु विन्यसेत्‌ 1 
चतुःषष्टिपदं वास्तु प्रासादादिषु विन्यसेदिति ॥ 
विश्वकमांभ्रराशे भ० ६ श्रो० १३ 


५२ वारतुसारण्याम्‌- 
सूनोनांशःखरीषिनाशो खतिश्चसम्पस्पीडाशच्रतः स्याच्च सौख्यम्‌ 


भा० टी०-(१) क्प [कश्च] घर के मध्य मे अथं नाश करनेवाला शौर इईशानाद 
मं पुष्टयादि अथौत्‌ दशान में पुष्ट, पूवं मे धनवृद्धि, अग्निकोण में पुत्रनाशः, दक्तिण 
मं स्त्रीनाश, नैदत्य में गृदेशकरी मृत्यु, पश्चिम मे धनः वायन्य मे" शत्र से पीडा 
ओर उत्तर मे सुख देता है ॥ २२४ ॥ 


~~ | = , -~-- , -~---~ -=~----------- ~~, - ~ - | - ~~~ ण || |स इरि || पि | ज ~~ ~~ 








फल |र्थनाश | पुटि पेशवयं पुत्रनाश | स्त्रीनाश। गृदेशना.। धन (शत्रुपीडा सुख 


गृहाणां दिश्परतेन करणम्‌ 
स्नानाग्निपाकशयनास्त्रभुजश्च धान्य~ 
भाश्डारदैवतगृहाणि च पवतः स्युः । 
तन्मध्यतस्तु मथनाज्यपुरीषविया- 
भ्थासाख्यरोदनरतोषधिसवंधाम ॥ २२५ ॥ 
मा० टी०- चतुरस्र घर के पूं मे स्नान का, श्राम्नेय कोण मे" रसोदे का, दतिया मे 


शयन का, नैऋत्य में (शस्त्र) हथियार्गेक्रा, पश्चिम 


देवता सधा, स्नान मध | ~ 9: 
~ 3 | मं भोजन का, वायव्य मे" न्न का, उत्तर म धन का, 





ग्नोप, देशान मं देवता का घर वनान। शुभ दै । श्रव्र दिशा 
-- ---| विदिशोश्चो के मध्यमे" कते है । पूर्ाग्नेयरे बी चनें 
भडार शयन | दही मथने का, भ्राग्नेय द्क्चिण॒ के मध्यमे घृत का, 
५1 ----| दक्षिणा नैऋ^त्यके मध्य पाखाना का, नैऋ स्यपश्चिम 
रत र के मध्य पाठशाला का, पश्चिम वायन्य के भध्य 


चिया रोदन का, वायञ्य उत्तर के मध्य रत्री संभोगक्रा, उत्तर 
भ्यास ईशान के मध्य श्रीषधी का, ईशान पूरे मध्यमं 
मन्य सभी वस्तुश्यों का स्थान बनाना चाहिए ॥ २२६५ ॥ 
 तिथिषरत्वेन द्ारनिपेधः- 


पर्णेन्दुतः भ्राग्बदनं नवम्यादिषृत्तरस्यां त्वथ परश्चिमास्यन्‌ । 
दशादितःशुक्ष्लदले नवम्यादो दक्षिणस्य न शुभं वदन्ति ॥२२६॥ 


. भ.० टी°--पृणंमासी से कृष्णाष्टमी पयंन्त पूवंमुख का घर न॒ बनाया जाय, ९ से 
९४ तक उत्तर मुख न कना, शनमावस्या से छक्लपक्तकी अष्टमी पयन्त परिचिममुख भ 
नदी होता, थश्लपक्ष कौ नवमी से चतुदंशीपयंन्त दक्षिणसुख शुभ नहीं होता है ६२६ 

१ गृह के भीतर दप बनाने का यह फर है-गद के याठर अर्नेष, संच्र'त्य, वायष्य 
कोण को सष भन्य दिशा मे" बनावे । भेष दकागरुप्रकरण मे' देखो । 


रोदन भोजन | छ्स्त्रा 


दारनिबेशन फलम्‌ । ५३ 

पूवादिचतुर्दि्ष द्ारनिवेशेन फलान्याह वाराहमिहिरः - 
अनलभयं खछ्रीजन्यं परभूतधनता नरेन्द्रतो लब्धिः | 
क्रोधाधिकत्वमच्रतं कोय चोयं' कमात्‌ पूरे ॥२२७॥ 
अल्पसुतत्वं प्रेष्य नीचत्वं भक्तपानसुतलब्धिः | 
रोद्रं कृतघ्नमधनं सुतवीयध्नश्च याम्येन ॥२२८) 
सुतपीडा रिपुब्रद्धिधेनपुत्रासिस्समस्तय॒णसम्पत्‌ | 
धनलासे नचृपतिभय' धनन्तयो रोग इत्यपरे ॥२२६॥ 
वधबन्धो रिपुद्रद्धिषनसुतलाभः समस्तयुणसम्पत्‌ । 
पुत्रधनासिवैरं सुतङृतदोषः स्त्रियो नेःस्वम्‌ ॥२३०॥ 


भा० टी° -इन चार परयो का भावार्थं चक्र से स्पष्ट मालूम पडेगा ॥ २२७ ॥ ररत 





॥ 2२६॥ 2३०॥ 
स्त्रोधनहानि  . ई. पुत्रता 
खुतहृतवोष___ परष्यत्व 
[र ४ 
पुत्रधनप्रापि ___ | भक्षपानसुतबृद्धि 
सवगुणलाभ_ _ * | रद्र 
_धनपत्रलाभ _  छृतध्नता 
शनेबृद्धि अधनता 
 कधबन्धन ` , | पुबलनाश 





५४ | वारुसारण्यम्‌-- 
दुःखशोकेदै धनप्रापिनृपपूजा महद्धनम्‌ । 
खीजन्म पुत्रताहानिः प्राच्यां द्रारफलानि च ॥२३१॥ 
निधनं बन्धनं भीतिः पुत्राप्तिश्च धनागमः । 
यशोल्लन्धिश्चोरभयं उयाधिभीतिश्च दक्तिणे ॥२३२॥ 
नेःस्वं स्त्रीदुःखयोगश्च लच्मीप्रापिधंनागमः। 
सोभाग्यं धनलाभश्च दुःखं शोकश्च परिचमे ॥२३३॥ 
शुनदद्धि मेहददुःखं हानिः सम्पघुलागमः । 
प्रातिदुःखं शोकवाधा चोत्तरस्यां दिशि कमात्‌ ॥२३०॥ 


भा० टी०--इन चारों श्लोकों का अथं चक्र से साफ मालूम दोगा ॥२३१।२३२॥ 
॥ २३३ ॥ २३७ ॥ 









= = 
यशलाभ 
चोरभय 





द्ारफलम्‌ । ५५ 
अन्यः-- 

द्ये नवांशास्पदमत्र सव्याद्‌ 

दवारं शुभं घाकत्रिचतुथंभागे । 

चतुथं षष्ठे दिशि दक्षिणस्यां 

पश्चाच्चतुःपञ्चमके तथोदक्‌ ॥ २३५ ॥ 


भा० टी०-- -वराहमिहिराचायं अर शंकरने च रों दिशाश्चां मे" आठ २ भागो मे 
दर्शाया दै । सो ऊपर लिख दिया है ] अव इस पद्य मे' लिखते है कि गृदकेनौ भाग 
करे, बाम भाग से यदि पूवं मुख द्वार करना दोय तो तीसरे या चौरे भाग मे", दक्षिण 
मुख द्वार कग्ना होय तो चौथे या छटे भाग मे", पश्विम तथा उत्तर द्र बनाना शे तो 
चौथे या पांचवे' भाग मे' द्वार बनावे ॥ २३५॥ 


तथा नारायण.- 
प्रवादो त्रिषडथंपचमलवे द:सव्यताऽङकोदुधुते 
देये दःयशसमुच्दितान्धिलवके सव्वांसु दिचूदिता । 


भा० री०-ह्‌ के दीघं या विस्तार के ९ भाग करके पूवं युख द्‌ बनाना हो तो 
दो रंश घ्योड्‌ तीरूरे अंश मे" द्वार करना, दक्षिण मुख करना हो तो पाँच श 
लेद्‌ छठे अश मे, परिचम तथा उत्तर मुख करना हो तो चार अंशं होड पांचवे" अंश 
मे द्वार करना श्रथवा चारो दिशाभ्रोके चोथेभागमें द्वार करना, किन्तु द्वार षी 
उचाई द्विगु णात भाग के तुल्य करना चाहिये ॥ 


तथा वास्तप्रदीपे - 
नवभागं गहं कृत्वा पञ्चभागं तु दक्षिणे । 
त्रिभागसुत्तरे काय्य शेषं द्वारं परकोतितम्‌ ॥२३६॥ 


भा० टी०-जिस दिशामे द्वार बनाना हो, विस्तार या दीघंसे उसको नौ 
भाग करे । पांच भाग द्िण तरफ [ दाहिने ] ञ्नौर तीन भाग उत्तर भाग मे' छोड़कर 
शेष भाग मे' द्वार बनावे ॥ २३६ ॥ 


वास्तराजव -लमे- 
दच्विणाङ्गः स वे पोक्तो भर्दिरान्निःखते सति । 
यो भूयादल्तिणे भागे वामे भूयाटस वामगः ॥२३.७]। 


, भा० टीर्-दृक्षिण श्योर वापर अंगण उपक्रो मानना चाहिये, जो मन्द्र [ गह] से 
निकजते ही दक्षिण भागमे' हो वह दश्षिण,जो वाम भागे हो बह वामभा 


५६ वाक्तुसारत्याम्‌- 


समभे, [ देश मे प्रायः इम श्लोक के विपरीत देखने मे आभाता हे बह यदि सुहू्तमा- 
तंणडक्रार शोर वराहमिहिर क बचन से भी न मिले तो अज्ञान का कारण जानना चाहिये] २३७ 


रामोक्तं दारचक्रं तत्फलञ्च - 


सूयाद युगभेः शिरस्यथ फलं लचमीस्ततः कोणभे- 
नागेरुढसनं तते गजमितेः शाखासु सोख्यं भवेत्‌ । 
देहल्यां यणम्‌ तिगु हपतेमध्यस्थितेर्वेदभैः 

सोख्यं चक्रपनिदं विलोक्य सुधिया द्वारं विधेयं शुभम्‌॥२३८॥ 


भा० टी०-इस कपाटचक्र मे सूयं के नक्षत्र से चन्द्रमा के नक्षत्र तक्र गिने ४ 
नक्षत्र शिर पर लनी प्राप्ति काते एवं चरो कोण मे" ८ नक्षत्र उद्रसन करते है 
[ घर मे" कोई नहीं श्हने पाते ] फिर ८ नक्षत्र शाखा मे" शुभ,फिर २ नक्षत्र देहली मे" 
गह के मालिक की मृत्यु शरोर 8 मध्य मे" सौख्य फल देनेवाले ईँ ॥ २३८ ॥ 


तथा जुहूतंकस्पद्र मे- 


सु्य्ाद्थुगनागाष्टगुणवेदेश्थ॒भाश्यभम्‌ । 
शिरःकोणद्रारशखदेदलीमध्यगेः कमात्‌ ॥२३६॥ 
अश्विन्यासुक्तरास्येवं पुष्यश्रुतिमुगेषु च । 

रोहिण्यां स्वातिभेजन्त्ये च दारशाणां रोपयेत्‌ ॥३४०॥ 


भा० टी०--सूयं के नक्षत्र से ४ शुभ, ८ अशभ, ८ शुभ २ अशुभ है" । ४ नक्षत्र 
शिर मं, श्राठ कोण मं, ।भाठ द्वारशाखा मे, चार मध्यमे यह्‌ क्रम से जानि । अश्विनी, 
तीनों उत्तराःपुष्य,श्रवण, गृणशिराःरादिणी,स्वाती,रेवती नक्षव्र म द्वारशाखा [ केव।ड्‌ ] 


लगावे ॥ २३९ ॥ २३० ॥ 
शुभा द्वारशाखन्त्यमेत्रेजयशाके 
करे दखल चित्रानिल्ञे चादितो च| 
यरो चन्द्रशुकाकंसोम्ये च वारे 
तिथो नन्दिकाप्रणेसंज्ञाजयाख्ये ॥२४१॥ 
भ।[° टीर-रेवती, शरनुर,धा,पुप्य,ज्येष्ठा, हत्त, अश्विनी, चित्रास्वाती, पुनर्वसु न्त्र 


मे' गुरुभचन्द्र,शुक्र-सूरयं ओ८ बुधवार मे' नन्दा [ १।६११ ] पूर्णां [ ५।१०१५.] जया 
.[ ३।८।१३ ] तिथि मे' द्वारशाखारोपण शभ -दोता हे ॥२४९॥ 


८ ग्रहपमाणानि । ४५७ 
वराहमिदिरोक्तदरेपादीनां पञ्च पञ्च शृहारयाह तत्रादौ राजगरहमाह- 


उत्तमम्टाभ्यधक हस्तशतं चपण्हं प्रथुत्वेन । 
अष्टाष्टोनान्येवं पञ्च सपादान दे््येख॒ ॥ २४२ ॥ 


 भा० टी०-उत्तम राजग्रद में १०८ हाथ का विस्तार प्रधान है । इसके बाद्‌ चार शुट्‌ 
मँ आड २ हाथ कम विस्तार करे श्रौर विस्तार से सवाई दीघ दोना चाहिये । 

उदाहरण -प्रधान गृह का १०८ हाथ निस्तार है शरोर दीघं १३५ हाय, इसी प्रकार 
द्वितीय गूह का विस्तार १०० हाय, १२१ दाय दीर्घ, ठृतीय गृह का विस्तार ६२ हाथ, 
दीध ११८ हाथ, चतुर्थ गृहका विस्तार ८४ हाथ, दीघं १०५ हाथ, पंचम ह्‌ का विस्तार 
७६ हाय श्मौर दीर्ध ६५ हाथ बनाना चाहिये ॥ २७२ ॥ 


सेनापतिग्रहममाणपाद- 


षट्भिः षड्भिर्हीना सेनापतिसद्मनां चतुःषष्टिः । 
एवं पञ्च रहाणि षड़भागसमन्वितं देष्येम्‌ । २४३ ॥ 


भा० टी °-सेनापति के प्रथम गृहका विस्तार ६७ हाथ का वनावे 1 वाद्‌ के चार 


गृहं मे लः लः दाथ कम करके विस्तार वनाना चाहिये ओर विस्तार से षषठांश अधिक 
दीघ बनावे ॥ २४३ ॥ ्‌ 


उदाहरणा के लिये एक चक्र है वह दैवादि के गृह के नीचे है उससे स्पष्ट विदत 
होजायगा । 


सचिवरानमदहिषीग्रदाण्याद- 


बष्ठिश्चतुश्चतुभिंहीनिानि वेश्मानि पञ्च सचिवस्य । 
स्वाष्टांशयुतं दध्यं" तदधेतो राजमहिषीणाम्‌ । २४४ ॥ 


भा० टी०- मन्त्री का गृह्‌ भी पोच है । पहले गृह का विस्तार ६० हाथ है । वाद्‌ 
के चार मकान.चार २ हाथ कम करके बना 1 विस्तार का अष्टांश विस्तार मं यु्छ 
करके दीर्घं वनाव । पटरानी ( प्रधाने खली ) का शह सचिव के श्राधे दीघं विस्तार के 
प्रमाण बनाना च।ददिये ॥ २४७४७ ॥ 


युबरानतदनुनखहारवाद-- 
बड्भिः षड्भरिचेवं युवराजस्यापवजिताऽशीतिः । 
ज्यंशान्वितं च देष्यं' पञ्च तदधेंस्तदलुजानाम्‌ ॥ २४१५॥ 


५८ वास्तुत्ार्ण्याब्रू- 


आ टी -युवगज के भी पांच प्रकार गृह ह । जिनमे प्रथम गृहका विस्तार 
८० हाय होना चाहिये । बाद के चार मक्रानों में लः त्रः हाथ कम करके विस्तार की 
कल्पना कर ओर निस्तार के ठृतीय अंश को विस्तार में युक्त करके दीर्ध की कल्पना 
करनी चाहिये नौर युबराजके ह्वोटे माई का गृह युवराजके गृहं के राधे नाप 
का बनावे ॥ २४५ ॥ 


` सामन्तमवरराजपुरषकश्वुकिवेश्याकलान्नानां श्रहलक्षणमाह- 


चृपसचिवान्तरतुल्यं सामन्तप्रवरराजपुरुषाणम्‌ । 
नृपयुवराजविशेषः कञ्चुकिवेश्याकलाज्नानाम्‌ ॥ २४६ ॥ 


भा ठीर-राजाका पाँच गृह ओर मन्त्रीके पाँच गृहकाजो अन्तर हो, उस 
क्रम से मांडलिक राजा ओर प्रधान पुरुष का गद बनाना चाये । राजा ओर युवराज 
के गृह का जो ्नन्तर हो उसके सदश कञ्चुकी भीर वेश्या का गृह बनाना चादिये॥२४६॥ 


अध्यत्ताधिङ्ृतानां स्वेषां कोशरतितु # ल्यम्‌ । 
युवराजमन्तिविवरं कमा्ताध्यचदूतानाम्‌ ॥ २४७ ॥ 


भा० टी०-सम्पूणं अधिक्रारियों का गृह कोश तथा रतिगृह के समान घनाना 


चाहिये भ्र्थात्‌ जितने दीघं विस्तार का कोशगृह यार तिगरह हो उतने ही दीघं विस्तार 


का वनाव ओर युवराज तथा मन्त्री के गृह के न्तर के सदश कमशाला में जो मालिक 
हो स्का भौर दूतो ( कमचारियों ) का घर बनावै ॥ २४७ ४ 


देवज्ञपुरोदितभिषनां एहममाणमाद- 


चत्वारिशद्धीना चतश्चतुरभिंस्त॒ पञ्च यावदिति । 
षड्भागयुतं दध्यं देव्ञपुरोधसोभिंषजः ॥ २४८ ॥ 
भा० टी०-ज्यौ त्िषी पुरोहित तथा वैद्यो के गृह बनाने में प्रथम गृह का विस्तार 


४० हाथ, फिर चार २ हाथ कम विस्तार करे तथा प्रत्येक गृह के विस्तारमें उसी का 
षष्ठां युत करने से दघं होता है ॥ २४८ ॥ 


जाक ~न 


ऋ कोशरतिगुहतुख्यम्‌ ॥ 





---- 
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वास्तुनि यो विस्तारः स एव चोख्छयः 
यः शुभदः । 
शालैकेषु गृहेष्वपि विस्तारादुद्विणुणितं देध्येम्‌ ॥ २४६ ॥ 





8० बा्तुसारर्याम्‌- 
भा० टी० -चीबगल गृह रहनेवाली शाला (हवेलिर्यो में जो धिस्तार हो, उतनी. ही 
उसको उचा होनी चाहिये मौर ष मे विस्तारसे दूना २ दीघं होना शुभदाय कटै २७९ 
चावुवंणन्यासो द्िंशस्स्य।च्चवुश्चतुरहीनाः । 
सआषोडशादिति परं न्युनतरमतीवहीनानाम्‌ ॥ २५० ॥ 
सदशांशं विभ्राणां चत्रस्याष्टांशय॒तं देध्येम । 
षड्भागयुतं वश्यस्य भवति शूद्रस्य पादयुतम्‌ । २५१ ॥ 


भा० टी°-त्राह्मणादि चाग वणो के गृहं का विस्तार क्रमसे ३२।२८।२४।२० हाथ 
उत्तम, उसमे चार २ हाथ कम पेसा १६ हाय तक गई कौ चौडाई होय. इससे कम चाड] 
का गद नीच जातिक्रादोताहे। ब्रह्मण क गृहका दीघं विस्तारस दशांश अधिकदोताहै 


2 


त्त्रिय का अष्टमां श. वैश्य का षष्ठांश छर शुद्र का चतुर्थश श्रधिक होताहे ॥२५०।२५१॥ 
नृपसेनापतिगहयोरन्तरमानेन कोशरतिभवने । 


सेनापति चातुवंएयंविवरतो राजपुरुषाणाम्‌ ॥ २५२ ॥ 

भा० दी°-राजा नीर सेनापति के गृह के अन्तर प्रमाण कूा कोश , ( खजाना ) 
का श्योर रति ( आनन्द ) का गृह बनवे तथा सेनापति श्र चतुर्वर्ण के गृह के 
न्तर के तुल्य राजपुष्षो का गुर होना शुभ ह ॥ २५२ ॥ 
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ग्रृहममाणानि । ६ 


पार वसादीनां तु स्वमानसंयोगदलसमं भवनम्‌ । 
हीनाधिकं स्वमानादशुभकरं वस्तु सर्वेषाम्‌ ॥ २५३ ॥ 
भान्टी०-पारवस ( ब्राह्मण द्राण श्रद्रौ के गं से उत्पन्न चांडाल पुत्र ). ्रादि 
जाति शंकर के लिए माता पिता के वर्णोक्रा जो गृहमान दो उसको एेक्य करके श्माधा 
करने पर जो होय वही मान होता है वद्‌ राजा से लेकर पारव पर्यन्तका गहमान कदा 
। इससे न्यून अधिक मानवाला गद सत्रको अशुभ दे 1 २५३ ॥ 


अन्त्याश्रमिणमभितं धान्यायुधवहिरतिख्हाणां च । 


नेच्छन्ति शाख्रकारा हस्तशतादु च्ितं परतः ॥ २५४ ॥ 

भा० टी०- संन्यासी का श्चौर धान्यगरह्‌ः, आयुधण्द, अग्निगह तथा क्रीडाश्रुह 
छमपरिमित ( जिना परिमाण >) बनावे 1 वास्तु शास्त्रकार सौ वाय से प्मधिक डवा 
गृह्‌ बनाने की आज्ञा नहीं देते हे ॥ २५३ ॥ 

सेनापतिन्पतीनां ससतिसंहिते दिधाङ्ृते व्यासे । 

शालाचवुदेशते पञ्चर्िशृद्ध्रतेऽलिन्दः ॥ २५५ ॥ 


भा० टी ०-सनापति राजा आदि # के गृह की चौड़ाई मं ७० मिलादे फिर उसको 

दो जगह धरे। एक जगद १४ का भाग लेनेसे शाला कौ चोडा श्रौर. दूसरी जगह 
३ का भाग लेने से अलिन्द्‌ की चोड़ाई होती है ॥ २५५ ॥ 

` उदाहरण-राजा के उत्तम गृह की चौडाई १०८ हाथ है । उसमे" <° मिलाया वो 

१७८ हुश्चा । इते दो जगह धरा । एक जगद्‌ १७८ मे' १४ का भाग लिया । लब्ध 


१२ हाथ 9 अंएल ९ जव मिला, यह.शाला ( घर ). की चौडाई इई, दूसरी जग 
१७८ मे ३५ का भागलेने ।से लन्ध ५ दाथ २ श्ंगुल मिला, यह अलिन्द ( बरामदा यां 
बोषारकी ) चौड़ाई हृ, इसी प्रकार श्रौर भी जानो । 


हस्तद्रा्िशादिषु चतुश्चतुखिन्निकं शालाः । 
स्तदशुत्नितयतिथित्रयोदशुकृताङ्यलाभ्यधिकाः ॥२५६॥ 
तनित्रिद्िदिद्धिसमाच्तयकरमादइलानि चेतेषाम्‌ । 
व्येकार्विंशतिरष्ो विंशविर्टादशुत्ितयप्‌ ॥ २५७ ॥ 


भा० टी०-- ब्राह्मणादि चारों वर्णो के ३२ हाथ इत्यादि चोदाई के पांच गृह मे क्रम 
से ४।४।३।३।३। हाय ओर क्रमसे २७३।१५।२३।४ अंगुल की शाला होती है, उसी 
प्रकार ३२ हाथ इस्यादि चोडाई गृह का ३।३।२।२।२ हाथ शरोर क्रम से १६।८।२०१८।३ 
श्रगुलं का अलिन्द ( बराभदा या बोसारा ) बनावे । (३२ हाय के घर का ७ हाथ 
१७ अरंय॒न शाला अर > हाथ १९ अंशुल अलिन्द वनावे ) ॥ २५६ ॥ २५७ ॥ 


शालातिभागवुल्यां कतेव्या वीथिका भवनात्‌ । 


ययमतो भवति सा सोष्णीषं नाम तद्वास्तु ॥ २५८ ॥ 
%र चारों वणं को छोडकर ४ 





६२  वास्तुसारण्याम्‌ - 


सायाश्रयमिति पश्चाच्यावष्टंभं तु पाश्वस्थितया । 


` पुस्यितमिति च समन्ताच्ुस्मज्ञैः पूजिताः सवाः ॥२५६॥ 
भा० टी०-शाला फे तीन भाग के समान वाहूर का मागे करे वहपूर्वहोतो 


“सोष्णीष, नामका श्रौर पश्चिमम “सायाश्रयनाम" ञ्नौर चारो वाज्‌ में होय तो “सुस्थित” 
नामक वास्तु होता है । यद -सत्र बोयिकरारये वाप्तुशास्त्जञो दवारा कदी गई हँ ॥२५८५९५६॥ 
गोशालायामश्वादिशालायां च॒ भूशोधनादिक्रं॒पूवबज््ेयम्‌ । तत्रापि 
चरणीविचारः - 

स्वामिहस्तपमाणेन दीघविस्तारसंयुतम्‌ । 

वपुभिस्तु हरेदुभागं शेषं चरणिरुच्यते ॥ २६० ॥ 

पशुहानिः पशोनांशः पशुलाभः पशुत्तयः। 

पशुरोगः पशो द्धिः पशुभेदो बहुः पशुः ॥ २६१ ॥ 

भा० टी०-स्वामी के हस्तप्रमाख स दीघं विस्तार को एक जगह जोड़े । फिर उसमें 
८काभागदेनेसे रोष चरणो काफल हे! १ शेष में पशुदानि, २ शेष मे पश्नाश, 
३ शेष में पशुलाम, ४ शेष में पशुत्तय, ५ शेष में पशरोग, ६ शेष में पशृृद्धि, ७ रोष 
में पशमभेद्‌ ओर ८ शेष में बहुत पशु यह्‌ कन है ॥ २६० ॥ २६१ ॥ | 

उदाहरण-चोडा ३ दाथ, लम्बा ५ है, इसको एकर जगह जोडा तो ८ हुश्मा, इसमें 
८काभाग देने से शून्य शेष होवा है । श्रतः भाजक के श्रनुक्रूल शेष ८ माना गया तो 
फल आर्वेका बहुपश्‌] हे । ह 
अण्वग्रहनिपाणं वास्तुराजवरलमे- 
वरंगमाणां गृहवामभागे शाला चतुःबष्टिकरा विधेया । 

०५ ण 4 

शतार्धतो मध्यमिका च दीर्घे कनीयसी तेदशभिविहीना ॥२६२॥ 
व्यासे च ज्येष्ठा तिथिहस्तमाना जयोदशेकादशभिः कमेण । 
तद्वाद्यभित्तिश्च कररमाणा पचाधेपञ्चाग्धिकरोदयं स्यात्‌ २६३ 


भा० दीण्~-गह केवाम भाग में उत्तम श्रश्वशाला ६४ हाथ, मध्यम &° हाथ, 

कनिष्ठ ४० की लम्बाई आर उत्तम १५ हाथ, मध्यम १३ हाथ, कनिष्ठ १९१ दाथ चोडा 

की अश्वशाला अच्छी होती है । इनक बाहरी मीत की उचाई उत्तम गृह की ५॥ हाथ, 

मध्यम की ५ दाथ, कनिष्ठ की ७ हाथ दोनी चाहिये ॥ २६२ ॥ २६२ ॥ 
ण्वध्थितिः- 


तेजोहानिममीहया विदधते प्रूबीपरास्या नृणाम्‌ 
ते याम्योत्तरतो सुखा हि सततं कीतिंयशो धान्यकम्‌ । 


समंचक्रम्‌ । ६३ 


` कतेव्यो हिषणं प्रतीहकलशः स्थानं द्विहस्तोदथम्‌ 


तस्या तोरणसुच्छितिं च सुनिभिहस्तैः सशोभान्वितस््‌ ॥२६४॥ 

मा०्टी०- पूवं पचम मुख चोडा वाँधने से तेजक्री हानि होती है 1 दष्चिण॒ अथवा 
त्तर मुख वांधने से कीति, यश चोर धान्य की चरृद्धि करते है", घोदेके रहनेकी जगह कलश 
बनाना चाहिये । जहां घोडा बाधा जाय, वह जगह दो हाथ ऊॐची आगे की %्नोर-कर 
छसमें तोरण ७ हाथ ङंचा श्रौर शोभायुक्त होना चादिये ॥ २६४ ॥ 


अश्मानम्‌ - 
बष्टथा साघु हयोऽङय॒लैनिंगदितो ` वेदांय॒लेनाधिकः 
श्रीवस्खस्स्वहिलाद एव च भनोहारी दवि सप्तांयुलेः । 
शगाढय'युलकौस्तु वाजिविजयोऽशीत्या तथा वेभवः 


शान्ताख्यस्तु यगाष्टमाच्र उदये मानं हरेः सक्तधा ॥२६५॥ 

भा० टी०-सात प्रक्रार के घोडे होते है, ६० अंगुल का साधु, ६४ अंशुल का 

श्रीवत्स, ६८१अ'गुल का अहिलाद्‌, ७२ श्र गुल का-मनोहारि, ७६ अ गल का विजय, 

८० "गल का वैभव ओ जो ८४ अगल उचा हो उसको शान्त कहते दहै" 1 ( साधु 

घोडा ५ वत्ते का होता है इसक्रे वाद जो श्रीवत्स आदि हैवेएकसे चार यबल 
वदे होते हुए अन्रय मँ शान्त ७ वित्ते त के होते टै ) ॥ २६५॥ 
गजग्रहनिमाणं तत्रादां कतन्यता- 


सिंहदारं प्रवमानेन काये' त्रिद््ये का वा मालिकास्तस्य शोषे । 
स्यातां सध्ये तोडको रक्षणार्थं तुल्यो भगेनाधिको रच्णाथंम्‌ २६६ 


भाग्टी०~सिंहद्वार ( सद्रफाट क ) पूरं कथनानुखार वनावे, उसके शिरपर तीन 
दो या एक मालिका ( म॑जिला ) बनावे,-वीच में काठ का गला बनावे । होनों खमान 
हो वा कमबेश मोटाई चौडाई मे" हो, सभी प्रकार का बनाया जा सकता है ॥ २६६ ॥ 


भागे दत्तिणवामके च करिणां शाला हरेदारतः 

कतया सुृद्ोन्नता च कलशेधंएटादिभिभूःषिता । 

संकीो रसतो नभेनिंगदितो मन्दो सगश्चाष्टभिः 

सर्वेवत्तमभद्रजातिरदितो नन्दः करेरुच्डितः ॥ २६७ ॥ 

भा० ठी०-सदुरफाटक्र के दक्षिण ओ्रौर वाम भाग मे' गजशाला (इथिसार) बनावे, बह 
ऊंचाश्मोर घण्टा कलश आदि से युक्त हो, संकीणं हाथी ६ हौथ ऊँचा, मन्द्‌ ७ हाथङंचा, 
खरग ८ दाथ ॐच रोर सवम श्वे भद्रजाति का दायी & हाय ऊंचा होता है ॥ ८६७ ॥ 

ग्रहादिनिमाणणाथमिष्टिकानिमांणम्‌- 


विजया मंगला चेव निमंला सुखदेति च । 


89 बास्तुतारण्याम्‌- 


चलुद्धा वेष्टिका घोक्ता गहे च वरुणालये ॥ २६८ | 
तिथ्यङ्युलीभिविजया मङ्गला सत्तभूमिभिः ॥ 
पचेन्दुभिनिमंला स्यात्सुखदा रामबाहभिः 
प्रमाणमिष्टिकायाश्च गगांयेप् निभिः स्परतप्‌ ॥ २६६ ॥ 
भा० टी०-गृद ओर कूप श्रादि जलाशय के लिये विजया, मंगला, निर्मला, सुखदा 
ये चार प्रकार की ईट कड़ी गर है । १५ अल की विजया, १७ श्रंगुल की मंगला, १२ 
गुल की निमला, २३ अं गुलकी खखद इष्टिका का प्रमाणा गगौदि ऋषियोने कदे दै ५२६८॥ 
इष्टिकारम्भचक्रम्‌- 
पञ्च नीणि त्रिकं पंच सक्त पंचावनेयभात्‌ । 
लोख्यं सरत्य' कमेणेवमिष्टिकारम्भकम्म॑सु ॥ २७० ॥ 


भा टी०-मंगल के नक्षत्र से इश्टिकारम्भ का शुभाश्चभ चक्र इस प्रकार दै, 
५-३-२३-५-७-५ इस म क्रम से सोल्य श्रौर मृत्यु फल होता है ॥ २७० ॥ 
म 9 ० फा दत ६" 


सौख्य | मृत्यु | सौल्य | मृत्यु । सौख्य | मृत्यु | फल | 
मङ्गल के नन्तत्र से | 


रे छ '्वन्द्रनत्तत्र का ॥ 
इष्टिकारम्भनक्षत्राणि- 
ध॒वभेलघुभेश्चेव ज्यषठान्त्यश्चुतिभिस्तथा । 
स्थिरेऽगेऽके युरो मन्दे इष्टिकारम्भसाचरेत्‌ ॥ 
तथा गेहे सुधालेपभिष्टिकारस्भयेष्‌ च ॥ २७१ ॥॥) 
भा० टी०-धवसंज्ञ क जघुसंज्ञक तथा जयेष्ठा, रेवती श्रवण, इन नक्षत्रों में ओर 


सयं, बृहस्पति, मंगल, इन दिनों में स्थिर लघु में विद्यमान रने पर ईट बनाना आरम्भ 
करना चादिए । इन्दं नक्त्रों में चूने से घर पुतवाना मी श्रेयस्कर ह ॥ २७१ ॥ 


इषएटकायामग्निदादः- 
सक्त-पंच-सुनिवेदपंचभिः 
शोकलाभरुजदुःललाभदम्‌ । 
भोमभाच्च गणयेत्‌ सदा बुधे- 
रिष्टिकोपरि खुवशणेदीपनम्‌ ॥ २७२ ॥ 


भा टी०्-मंगल के नक्षत्र से ईट को पकाने में ७।५ ७1४।५ इन नप्तघ्नो मँ क्रम से 
कि, लाभ, रोग, दुःख शमर लाभ फल होता है ५ २७२ ॥ 














९ एषटिकाविवारः | ६५ 


(1 जन्त | लाम | रोग | दुःख | लाम | फल 
७ ५ ७ . ५ | मङ्गल के नदात्रसे 
चन्द्रनपात्र का । 














छथेष्टिकानिस्सारणचक्रम्‌ । 
न्रिक पञ्च त्रिकं चेव सप्तपञ्चचतुष्टयम्‌ । 


शुभाशुभं चेष्टिकानां फलं निस्सारणं बुधात्‌ ॥ २७३ ॥ 


भा. टो ०--बुध के नक्षत्र से ईटा के निकालने मे २-५-२३-७-५-४७ नकारो मे 
शुभ श्रम क्रम से फल है ५ २७३ ॥ 





शुम | श्रशुभ | थम | स्थम | शुभ ` प्शुभ | फलन 
द | ५ | २ | ७ | १4 | ४ धकेनकषत्रसेचन्दरनकषत्रका | 


वास्तुशास्रोक्तानि ग्राह्मकाण्ठानि- 
श्रीपर्णी रोहिणी शाकः सजंश्च सरलाः शुभाः । 
पतङ्गलोधशालाख्या तालाज्ञु नकशिशपाः ॥२७४॥ 
चन्दनाशोकवदरीमध्रकाश्च कदम्बकाः | 
घशस्ताश्च शमीनिसअविल्वाव ज्यां एहान्तिके ॥२.७१५॥ 
एहदारुयुणौयु क्तं गरहकमंणि युज्यते । 
गृहे काष्ठं समं ष्ठ सलिन्दे विषमं शुभम्‌ ॥२७६॥ 


भा० टी०-भ्ीपर्णीं ( कायक्न > रोहिणी ( कुडङ़ी ) शाक, सजं, सरल, पतङ्ग, 
लोधर ( लोध ) शखुवा, ताल, श्चज्ु न, शीशो, चन्दन, अशोक, वदरी, ( बैर ) मधूक 
( महुवा > श्नोर कदम्ब काठ भेषठ ह अर शमी निम्ब, वेल, गृह के समीप वर्जित ह, 
गुणयुक्त काष्ठ ृदकायं मे लगाना योग्य दै, द मे सम श्रौर अलिन्द (बोसार वरामदा ) 
मे विषम काष्ठ लगाना शुभ होता है ॥ २७४ ॥ २७५ ॥ २७६ ॥ 


वाराह 
पितृवनमागेसुरालयवल्मीकोयानतापसाश्रमजाः | 
चैत्यसरिःसंगमसर्भवाश्च घटतोयसिक्ताश्च ॥२७७॥ 
छज्जाजुजातवल्लोनिपीडिता मारुतोपहताः | 


६६ वस्तुसारण्याम्‌- 
पतिहस्तिनिषीडितशुष्काम्निप्लुष्टमधुनिलयाः ॥२७८॥ 
तरवो .विवजेनीयाः शुभदाः स्थुः स्निग्धपन्रकुसुमषलाः। 
सुरदारुचन्दनसमा मधूकतरवः शुभा दिजातीनाप्‌ ॥२७६॥ 
चत्रस्यारिष्टास्त्वश्वत्थल्ठदिरबिल्वादि बृद्धिकराः । 
वेश्यानां जीवकलदिरसिन्धुकस्यन्दनाश्च शुभफलदा॥२८०॥ 
तिन्दुककेशरसजांजु नोत्थशालाश्च शूद्राणाम्‌ । 
सर्वेषां वा शुस्ताः सवे इत्ताश्च निन्दिता येन ।॥२८१॥ 
भा० टी° - पिबन, मागं ( रास्ता >) देवालय, बल्मीकथुत, उद्यान (बाग )के 

वृत्त, संतो के श्रम, चैत्य श्रौर नदी संगम क्रा तथा घड़ा से सीच कर बढ़ाया श्रा 

श्ननेक वहोवाला, विजुली से पीड़ित नीच जाति तथा हाथियों से पीडित, स्वयं सुखा, 
श्रग्नि से जला इत्त श्रौर जिन दक्षं में मधुमक्षी होये उन इृक्तं को त्याग कर आर 

जिन वृक्ञों के पतन पुष्प खुन्दर हों, ठेते चश्च गृह मे लगाने से शुभ फल दोता द 1 

जाह्मा के शह में देवदारु, चन्दन, महुवा, समसंख्यक शुभ हें, ्तत्निय के ह मे पीपल, 
सैर, वेल वृत्त का काष्ठ शुभ है, वैश्य के ख्‌ के निमित्त विजयसार, खैर, म्योदी शरोर 
स्यन्दन वृक्ष शुभ दै, शद्रे णद के लिये तेनुवा नागकेशर सर्ज अजुनका काष्ठ 
लगाना शुभ है. अथवा उन सव्र वृक्षों का काष्ठ सब वर्णों के लिये श्रेष्ठ हँ जो निन्दित 
नदीं किये गये ह ॥ २७७-२८१ ॥ | 
त्लच्तोदुम्बरचूताख्या निम्बस्तु हि विभीतकाः । 
दग्धाः कण्टकिनो इक्ताः वटाश्वत्थकपित्थकाः ॥२८२॥ 
अगस्तशिय॒ तालाख्यास्तिन्तिडीकाश्च निन्दिताः । 


अन्ये च गहनिमणि. योजनीयाः शुभाः दमाः ॥२८३॥ 

भआ० टी०-पाकर, गूलर, आम, नीम, सेहुड, थूहुर, वदेडा, जला काठवाला, पीपर, 
कथ, अगस्ति, सखदहिजन, ताल, इमिली, इन चरक्षो का काष्ठ गृदनिर्माण में निन्दित है › 
अतएव अन्य छो फी लकी गरहनिरमांण में लगवे ॥ २८२॥ २८३ ॥ 

अन्यवेश्मस्थितं दारु नेवान्यस्मिन्‌. प्रयोजयेत्‌ । 

न तत्र निवसेत्कतां वसन्नपि न जीवति ॥ २८४॥ 

भा० टी०-दुसरे गृह का लगाया हुश्रा काष्ठ दूसरे गृह मे नहीं लगाना चाहिये, 

यदि लगाया जाय तो -गृदेश उस गृह बरं वास. न करे यदि बसै तो मरे ॥ २८४ ॥ 
| सर्मराङ्गणः- 


इष्टिकालोष्ठपाषाणण्त्तिकाजीणेभायसम्‌ । 


ृक्षच्छेदन भाय॑ना । ६७ 


तृणं पत्रं बुधैः प्रोक्त दार नूनं गृहाय वे ॥२८५॥ 
भा० टी०-ईट, मद्री, पत्थल, लोहा, पुराना नहीं लेना चाहिये । दण पत्र लक्रडी 
गृह के निमित्त नवीन लेना पंडितो ने कहा है ॥ २८५ ॥ 


नूतने नूतनं कठं जीं जीं प्रशस्यते । 

जीणे च नूतनं श्रं नो जीणे नूतनं शुभप्र्‌ ॥ २८६ ॥ 

भा० टी०-नये गृह में नया काष्ठ पुराने में पुराना काष्ठ अच्छा है, पुराने मकान 
म भी नया काष्ठ लगाना शुभ है किन्तु नव गृह में पुराना काष्ठ नहीं शुभ है ॥ २८६॥ 

गृदसलग्नाथंदरमच्छेदनयुहूतमाद- 

कृष्णपत्ते चतुदंश्यां रेवतीरोहिणीय॒ते । 

यदा तदा युरो लग्ने गृहाथं तु हरेद्हुमान्‌ ॥ २८७ ॥ 

शुक्रे लग्ने यरो केन्द्रेष्वगे राशो गृहं बुधेः। 

तणादिभिः समाच्याथय न चवाग्निभयं .भवेत्‌ ॥२८८॥ 

भा० टी०--छृष्णापत्त चतुदश तिथि रेवती रोदिणी नक्षत्र से युत म जव बृहस्पति 
लग्ननेंहोंतो ण के लिये वृत्त काटना भह । ओर लञ्न में शुक्र केन्द्रे बृहस्पति 


होकर स्थिरराशि में स्थित दहो तो उस समय मं काटे हुए वृत्तो से मकान ल्वाया जाय तो 
छ्मगिनि का भय नहीं रहता है ॥ २८७ ॥ २८८ ॥ 


वृक्षच्छेदने प्राथना- 
यानीह भूतानि वसन्ति तानि 
बलि गृहीत्वा विधिवत्‌ प्रयुक्तम्‌ । 
अन्यत्र वासं परिकल्पयन्तु 
त्म्यन्तु मे चाय नमोस्तु तेभ्यः | २८६ ॥ 
भा० टी०-जिस बृत्त फो काटना होवे उस फे नीचे चैवे धर के प्रार्थनाकरे किजो 


जीव इस इृत्तं पर वसते हों वे विधिवत्‌ बलि लेकर श्न्यत्न वास करं, उनके निभित्त 
नमस्कार है-॥ २८६ ॥ 


कालिदासोक्तवर्जितचित्राणि- 
© 
वराहशादूलशिवाएटदाकवो 
गुधाभिधोद्धूककपोतवायसाः । 
सश्येनगोधादिवकादिपविणो 
विचित्रिता नो शरणे शुभावहाः ॥२६०॥ 


६४ ¢ धास्तसारर्यीभ्‌ ~ 

मा० टी°-शरकर व्याघ्र श्रगाल सपं गृद्ध उज्‌ कवृतर कौवा वका 
परिर्यो.का चित्र गृह पर लिखना शुभ नदीं है.॥ २६० ॥ ` गनश 

बच्चा दुग्धसकणटकाश्च फलिनस्त्याञ्य। गृहादुदूरतः 

शस्ते चम्पकपाटले च कदली जाती तथा केतकी । 


यामादुदूरमशेषदच्तसुरजा खाया न॒ शुस्ता गृहे 
पाश्वेकस्य हरेरवीशपुरतो जेनस्य चर्याः क्वचित्‌ ॥२६१॥ 


भा० दी०-दुग्धवाले दृक्त, काटेवाले वक्त रौर फलवाले वृक्ष गृह के समीप ये अच्छे नही 
हेते है, चंपा, गुलाब, फेला, जाती, केतकी ये अच्छे होते है एक पहर दिन के पीवरे 
भी बृक्ष की गृह पर याया ्रच्छी नही होती है, प्रह्ये मन्द्र फे पास श्रौर विषु सूर्य 
मौर शिव के सामने जन मन्दिर के पीठ रौर देवी के मंदिर के किसी भाग मे गृद्कः 


निमीण करना च्छा नदीं ह ॥ २९१॥ 
सदुग्धवुच्ता ्रविखस्य नाशं 
छषेन्ति ते करटकिनोऽरिभोतिप्‌ | 
परजाबिनाशं फलिनः समीपे 
गृहस्य व्याः कलघोतपुष्पाः ॥ २६२ ॥ 
भा० टी०-गृह के पास दुगधवाले इश्च धन का. नाश कते है, कटिवाले श्रु का 
भय करते दै वथा फलवाले बश्च संतति नाश करते है रौर पीत पुष्प शुभ नदीं हं “गृहे 
विवर्म्याः'” यह्‌ भी पाठ मिलता है इस से गृह में पीत पुष्प का लगाना शुभ नदीं है । यद 
श्मथं होता ह ) ॥ २६२ ॥ 
यदिस्वणंमयं इच गृहमध्ये न रोपयेत्‌ । ¦ 
अजिरे तुलसीदृच्चं रोपयेदधनाशनघ्र्‌ ॥ २६६ ॥ 
भाण्टी० यदि वयं का धृक्च दो तव भी गृ में न रोपे, परन्तु पारो का नाश करने. 
वाला तुलसी का वृक्ष गरदमें अवश्य लगावे ॥ २६३ ॥ 
- दुष्टा भूतसमाश्चिता विटपिनशिन्या यथा शक्तितः 
तं वासं च शमी अशोकवटकलो पुन्नागसच्म्पको 
द्राज्ता पुष्पकमर्डपं च तिलकान्‌ ष्णा चं ये दाडिमी 
# सोम्यादेः शुभदौ कपित्थकवटो ओदुम्बराश्वत्थको ॥२६४। 


ॐ याम्यादिष्व्र्युभफला जातास्तरवः प्रदक्षिणेनंते । | 
`. उभयदिषु शस्ताः. षलक्षयशोुम्बराश्वत्थाः । इति श्वहर्संहितायाम्‌ | 





पादपरोपणयुहत । ६९ 

भा० टी०-जो वृक्ष वृष्ट हो वा जिसमे प्रेतका वास हो उसको फाटना शुम नदीं 
होवा है। बेल, शमी, श्रशोक, मोसर), पुन्नाग रोर चम्पा को भी काटना श्रच्टः। नही है ५ 
रक्षा पुष्प का मंडप, चन्दन, तिलक, पौपली श्मौर अनार लगाना शुभ है । पाकड्‌ 


उत्तर दिशा मे, वट पूवं दिशा में, गूलर दश्चिण दिशा में ओ्रौर पीपल .पठ्ठिम दिशा 
में शुभद है ॥ २६४ ॥ २९४ ॥ 


पादपरोपणपुहतंः-- 
बर्ञयुल्मकल्षतारोपो हस्तपुष्याशिविनोधवैः । 
विशालाश्गमूलाहवरुणेश्च धश्स्यते ॥ २६५ ॥ 
युरो कन्दे शुभे शुक्रे विधो वारिणि वोदये | 
शुभयुक्ते्षिते बन्धो *+सदुवारे वा शुभोदये ॥ २६६ ॥ . 


आ० टी °-दस्व, पुष्य, अशिविनी, रोदिणी, तीनां उत्तरा, विशाखा, ृगशिरा, मूल, 
शतभिषा ये नक्तत्र दो, केन्द्रे गुरु हों, अच्छे स्थान में शुक हों, जलचर राशि मे 
चन्द्रमा दो, वा लग्न जलचर राशि काडहो, चतुथं में श॒भश्रह कायोग हो; शुमव्रार 
प्मोर शुभ लग्न हो तो लसागु्म मौर छक्ञ का रोपना शुभ है ॥ २६५ ॥ २९६६ ॥ 


पादपरोपणमंत्रः- 
ओं धसुधेति च सीतेति पुरयदेति धरेति च। 


नमस्ते सुभगे देवि इमोऽयं बद्धंतामिति ॥ २६७ ॥ 
इस श्लोक से लतादिरोपणा करना शुभ ह ॥ २६७ ॥ 


शक्तियामलोक्तवरक्षचक्रम्‌- 
सूयभादिनभं यावद्दृक्तच क विधीयते । 
अयं सूले भवेद्रोगस्त्ववि जीखि धनागमः ॥ २६८ ॥ 
वेदाः शलालु नाशःस्याद्‌ पञ युग्मं दरिद्रता । 
शीषे च्ीणि शुभं भोक्त पष एकं तु स्त्युदम्‌ ॥२६६॥ 
सुतनाशं पञ्च याभ्ये पश्चिमे दे धनञ्रदे। 
स्याट्‌ वेदा उत्तरे लाभ इत्युक्तं शक्तियामले ॥३००॥ 


भा० ठी० श्व च्ुक्षचक्र को कहते हँ । सूघ के नक्षत्र ते दिन नक्षत्र तक गिन कर 
पहले ३ नक्षत्र मूल में देय, उसमें वृक्षं रोपने से रोग होता है, वाद्‌ त्वचा मँ ३ नक्षत्र 
® सोमवारयुते श्रे चापरूर॑ने मदद भाग्‌ । 

स्थापयेजीषरूग्मे खं रेष्या गुरुवासरे ॥ एति शुस्पतिः ॥ 


७० वास्तुंसारण्थाभ्‌- 


का फलं धन प्रप्नि है, बाद लाखा भं ४ नश्चत्र का फल नाश है, फिर पत्र यं २ नक्ष 
का फल दूरता है, बाद शिर में ३ नन्तत्र का फल शुभ दै, वाद्‌ पूं मेँ १ र्ध्व रा 
फल मृत्य है, वाद्‌ दक्षिण में १ नक्षत्र का फल पुत्रनाश हे, वाद्‌ पच्छिममें२ तक्षत का 
फल धनागम . है उसक्रे वादु उत्तर मं ४ नक्षत्रदेय उसका फल -लाम दै। णखा 
शक्तियामल मे कहा, है ॥ २६८ ॥ २६६ ॥ ३०० ॥ 


वाटिका वा तडागो बा कूपो वा यदि. निमितः। 
गृहातयूवे कुवेय्या' च वारुणे शम्भुकोणके ।! २०१ ॥ 
सदा सवित्री भविता सदा दानं परयच्छति । 

सदा यन्ञं स परज्येत यो रोपयति पादपम्‌ ॥ ३०२ ॥ 
भा० टी°-जो गृह से पूं वा उत्तर अथवा पच्छिम या ईशान कोण मे वादिन्‌, 


तडाग ८ तालाब ) वा कूप बनवाता है, वह खदा गायन्नीका पुरश्चरण करता द्द्‌ 
-शान देता है तथा सदा यज्ञ करता है एेा जानना चाहिये ॥ ३०१ ॥ ३०२ ॥ ` 


तथा चान्पः- 
वरं भूमिरुहा प्च न च कोष्रुहा दश्‌ । 
| जमले 
पत्रः पुष्पैः एलेमृलेः छवेन्ति पितृलपणम्‌ ॥३०३।। 
भा० टी०-पांच चृ्षक्रा लगाना भ्रे्ठ है दश कोष्ठरुह ( वांस ) का लगाना अच्छा 
नहीं है । क्योकि वृक्ष पतते पूल फलों से पितरो को दृ करते ह ॥ ३०३ ॥ 


अश्वत्थमेकं पिचुमन्दमेकं 
न्ययोधभेकं दश चिञ्चिणीकष्‌ । 
कपित्थविल्वाभलकन्रयं च 


पञ्चाश्रवापीनरकं न पश्येत्‌ ॥ ३०४ ॥ 
भा० टी०-पीपल, नीम, बट, एक इमली, दस अवरा, तीन अरर पांच भ्राम के 
रक्ष रोपनेवाला मबुष्य नरक को, नदीं देखत्ता है ॥ ३० ॥ 


ईशाने रोपयेद्धात्रीं नेत्या चिञ्चिणीद्रुमास्‌ । 
आग्नेय्यां दाडिमं चेव वायव्ये वित्वयु्तकप्‌ ॥ ३०५ ॥ 
प्ल्लानुदक्‌ प्रववटं प्रशस्तमुदुश्बरं दक्िणभागके च । 


अश्वत्थवच्तंदिशि पश्चिमायां मध्ये तथाम्रान्‌ विविधप्रकारान्‌ ३०8 

भा० दी ईशान कोणा मं अवरा, चैत्य कोणा मं इमिली, श्रग्निकोण मं 
द्ननार, वायव्य कोण मं वेल, उत्तर पाक्‌, पूवं वट, दक्षिण गूलर, पश्चिम पीपल मौर 
बरीच मं विविध प्रकार काम लगाना शुभदायक्र होता है ॥ ३०५ ॥ ३०६ ॥ 





नलयंत्र निशम्‌ । ७१ 


वरास्तुरानवत्लभे- 
वामे भागे दक्षिणे वा पाणो 
प्रधा कायां वाटिका क्रीडना्थम्‌ । 
एकद्ित्रिदणडसङ्ख्या ८ ? )शतं स्यात्‌ 
मध्ये धारामण्डपं तोययन्त्रैः ॥ ३०७ ॥ 
भा० टी° - राजाभों के गृह के वामभाग मे अथवा दृक्षिणभाग म क्रीडा करने के 
निमित्त तीन प्रकार की वारिक्रा ( दगैचा ) वनानी चाहिये । बह वारिक्रा सो दंड, 


दो सौ-दंड, या तीन सौ दंड (७ हाथ क्रा १ दंड ) रहे । इस्क्रे बीच मं जनमरडप तथा 
जख्यंत्र ( फोहारा >) लगाना चाहिये ॥ ३०७ ॥ 


चेत्रं ससविभागभाजितमतो भदं च भागत्रयम्‌ 

तन्मध्ये जलवापिका जिनपदेरेकांशतो वेदिका | 

स्तस्भैद्वादशभिश्च मध्यरचितः कोणेषु रूपानितः। 

केतव्यो जलयन्त्र एष विधिवद्‌ भोगाय पथ्वीमुजाम्‌ ॥|३०८॥ 

तस्यां चस्पककुन्दजातिसुमनोवल्ली च निमालिका 

जातीहेमसमनकेतकिरपि श्वेतां तया पाटला । 

नारिङ्गः करणीवसन्तलतिका चारक्तपुष्पादिकम्‌ 

जम्बीरो बद्री च प्रगमधुपा जम्बुश्च चूतद्रुमाः ॥ ३०६ ॥ 

भा० टी °-जलयंत्र बनाने के स्थानको सात २भाग (४६ भाग) करे 1 इसके 
वीच मं चारों शरोर ३, भाग में मद्र( बैठने की जगह चचूतग ) तिसके वीच मे २४ भाग 
मे जलकी वापी ( होद्‌ ) बनावे । सवके मध्य मं एक्र भाग मे वार स्तम्म्‌ युक्त मंडप 
वनावे । कोणो मं नक्रासी बनावे । णेसा जलयन्त् राजाञ्मों के भोग के लिये बनावे । 
उस वाटिक्रा मे चम्पा, कुन्द, चमेली, वेला, निर्मालिक्रा, जाती, पीले फूल की केतक्री, सकेद 
गुलाब. पाटल रङ्गका गुनाव्र ( लाल सफेद ) नरियल, कनै, नता, लाल पुष्य, जं बीरी, 
नीव. बेर, सुपारी, महुवा, जामुन खर राम, विल्व , कला, चन्दन, वट, पीपर हरीतक्री ओं बग 
इमलो, अशोक, कदम्ब, निम्ब, खजूर, अनार, कपूर, अरग, पलाश, सफेद, कनै न, जायफल 
नीव, नग, वेल, वीज्‌ नीव, तंदुञ्या, कर्िारी इन वृक्षां को लगाना चाहिये ३०८।३०६ 

द्राचैलाश॒तपत्रिका च वकरुला धत्तूरकङ्ोलको 

शाला तालतमालको सुनिवरो मन्दारपारदिमो ॥ 

अन्ये भगविवित्रलाद्यस्तकलास्ते रोपणीया दुधेः 


यं पाप्नोति च भूतले शुभतरु तचस्पकान्वापयेत्‌ ॥२१०॥। 


७२ वास्तुसारणयाम्‌- 
एषां च भतिसेचनाय च धटीयन्त्रः सुसारो भवेत्‌ 
दोला छीजनखेलनाय रुचिरे वषावसन्तोत्सवे ॥ 
वाला प्रोढवधूखुमध्यवनितागानेमंनोहारिभिः 
थीष्मे शारदकेऽथ शीतलजलकीडा शु भे मंडपे ॥३११॥ 


भा० टी०- द्रात्ता ( दाख ्ंगूर ), इलायची, शतारि, मौशरी, धतूर, कंकोल,राल, 
तमाल, अगस्त, मदार, पारिजात शओमौर श्नन्य भी भोग के तथा भोजन के योग्य फल 
पुष्पों को लगाना चाये भूमिम जो शुभ तसुःप्राप्त दो उनक्रो श्चौर चम्पाको 
लगवे । बृक्षतथा पुष्पादिकं के सींचने के लिये सार वृक्ष का घटीयन्त्र षनावे । वर्षा 
ऋतु शौर वरन्त ऋतु म खिर्यो के भूलने के लिये दोला ८ म्य ) वनाव, सी 
प्रकार मो ओर शरद्‌ ऋतु में शोतल जलक्रीडा के लिये सुन्दर मगडप वनाना 
चाहिये ॥ ३१०-३१९१ ॥ 

चीरइ्ता वट(धत्थरक्तपुष्पदुमास्तथा । 


` सकण्टका शाल्मली च प्लक्तोदुम्बरसंक्ञको ॥ 
अग्निकोणे सदा दुष्टा स्रल्युपीड।पदायकाः । 
पुन्नागफलिनीनिम्बदाडिभाशकजातिकाः ॥ ३१२ | 
नागकेश्रकं पुष्पं जपा इसुमकेश्रे । 
जयन्ती चन्दनं धोक्त वच। चैवापराजिता ॥ 
भधुबित्वाश्नभेद्गाश्च नागरा कङक्कभादिकाः । 
यत्र यत्न स्थिताश्यते नारिकेलादयः शुभाः ॥ ३१३ ॥ 


माग्टी०-दूधवाले, वट, पीपल, लाल पुष्पका वृक्ष, करटकी वृक्ष सेमर, पाकर, गूलर ये 
बरा अधिकोण मे सदा दुष्ट होते हँ ओर मृत्यु तथा पीड़ा को देते है, पुष्नाग, फलबाला 
वृ्त, नीम, अनार, अशोक, जाती, नागकेशर, जपा, कुसुम (द्वीपुष्प या श्चटउल) केशर, 
जयन्ती, चन्दुन, वचा, श्रपराजिता, मधु, विख, आम, श्ट ग (दाल चीनी) नागर ओर 
नरियर ये वृक्ष जिस किसी दिशा में हों शुभ ही होते हैँ ॥ ३१२-३१३ ॥ 

अश्वत्थं श्च कदम्बश्च कदली बीजप्ररकम्‌ । 

गृहे यस्य प्ररोहन्ति स गृही न प्ररोहति । 


© 

सवत्र पनसः शस्तो द्तिणे सकलाः खलाः ॥ ३१४ ॥ 

भाग्टी०-पीपल, कर्द, केला, नीज्‌, नीव ये जिसके गृह में रहता है बह गृही बढता 
नदीं है अर्थात्‌ ऽसकर वंशादि नदीं चलते, कटहर का वृद्ध सव॒ जगह अच्छा होत। है 
परन्तु दद्धिण दिशा में सव वृद घुरे होते हँ ॥ ३१४॥ 


क =-= + < । 





१० म॑ंडलेशानयनम्‌ । ७३ 


( शातादिमंडल पृष्ठ ३४ मे लिखा है रौर यदह इन्द्रादि मरुडल लिखा जाता दे ) 
अथ मंडतेशानयनम्‌-- 
0 ५ 
स्वामीहस्तप्रमाणोन दीघविस्तारसंय॒तम्‌ | . 
द्वियुणं चाष्टभिभेक्तंमणए्डलाधिप उच्यते | ३.९५. ॥ 
इन्द्रो विष्णायमे वायुः कुवेरो पूजेटिस्तथा ६ 
विधाता विध्नराजश्च मश्डलेशाः प्रकीतिताः। ३१६ ॥ 
इन्द्रः सौख्यं यशो व्िष्णायमे दुःखं निरंतरम्‌ । 
वायुरुत्पाटनं चेव कुबेरे धनदस्तथा । ३१७ ॥ 
धूजैटिः कलहा नित्यं धाता सोख्यं पद़दधिदम्‌ । 
€ $ स ट 
सव॑सिद्धिगणाधीशः फएलस्ुक्तं विचच्णेः ॥ ३१८ ॥ 
भान्दी०-स्वामी कै हस्त प्रमाणा से जो गृह का दीर्घं विस्तार हो उसक्रो एकत्र जोड 
करदोंचे गुणाकरे फिर उसै८का भाग देने से जो शेप वचे उसके अनुसार 
मंडनायिप क्रम से इन्द, १, विष्णु, २, यम, २५ वायु, 9, वेर, ५, महादेव, ९, 
विधाता; ७, गगोश <, होते हैँ 1 इन्द्र मरडलाधिप दो तो सौख्य, बिष्णु हो तो यशः यम 
होतो निरंतर दुल, वायु होय तो उत्पाटन, कुतरेर हो तो धन देय, श्रौर महादेव दो तो 
खदा कलह को करा. ब्रह्मा सौय को वदवि र गणेश सर्गसिद्धि को देते ह 1 परन्तु 
देषी क्रिया से ४।८ रोष वचता है अतः जहां जोड्‌ का श्रथ है वहां रुणना अथं ठीक 
होगा, रेखा करने से-ततेत्र रल यनैणा रौर त्तत्रफन को दो से गुणा कर ८ के भागसे 
शेबित करने पर इन्द्रादि सब मणडलेश आगे 1 (यह मंडलेश का विवार मी जोण दै ) 
॥२३१५-२९१८५ | 
अरथाजिरानयनम्‌ गृहचिन्तामणा-- 
धविर्‌ ५ [य 
दीधेविस्तारसंख्येके चन्द्रेन गुणिते तथा । 
नवभिस्तु हरेदुभागं शेबमाजिरघुच्यते ॥३१६॥। 
दाता विचक्षणा भीरः कलहा नुपदानवौ । 
कलीवश्योरो धनी चेति नामतुल्यं लं स्परत्‌ ॥२२०॥) . 
भा० दी०-श्रँगन ( चौक) के दीं विस्तारको एकत्र जोढ्क्र उसको १-से 
गुणा करे पि! उसमे & का भाग देवे रोष से श्रँगन का फल कदा है । ९ शेष में दाता 
५९ में विचत्तण, २ मे भीरु, ४ मे कलह, मे दप, & दानव, ७ मं नपुंसक, < मं 
चोग; ओर ९ मे या शून्य शेष मं घनी फल हे ॥३९१६।३२०॥ 
, शदखावमाह तत्रैव-- ~ 
धनं धान्यतीशानवायव्यकरोणे 


तथ्‌! चेत्ते चेत्तमं मङ्गलं स्थात्‌ । 


७४ बास्तुसारण्याम्‌- 


[ | ~“ 6 
नणामालये वारिसंचारणाथं 
9 © © 
बिलं कतु माहूधरादेव व॒न्दाः ॥ ३२१ ॥ 
भा० री०-मदुष्यों के घर का जल बाहर निकलने के लिये एक विल बनाना चाहिये 
„ जिसक्रो नापदान कहा जाता है । वह नापदान यदि ईशानक्रोण में बनावै तो धनलाभः, 
वायज्यकोणा मे धान्यलाभ, उत्तर मं उत्तम मंगल होना फलन है । क्रिसी के मत से अग्नि 
नेश त्य दस्तिण दिशा के अतिरिक्त सव दिशां मं शुभ दै किसीके मत सै 
परिचम का भी निषेध हे ॥ ३२१॥ 
इति श्रीज्यो तिषीन्द्रमुकुटम णिश्रीचत्रधरसूरिसृचदेकज्ञभूषणमात्‌- 
परसादरूताय। सोद्‌ाहरणभाषःरीकासमन्वितवाश्तु. 
सारण्या गरृहारम्मप्रकरणम्‌ ॥ १॥ 
© 


चरथ शृहप्वेशप्रकरणम्‌ । 


वशिष्टोक्तत्रिविधप्रवेशमाद- 
£ > = ड 
अपूवंसंज्ञः परथमः प्रवेशो यात्रावसाने च सप्रव॑संज्ञः । 
दन्द्राह्यश्चाभ्निभयादिजातस्त्वेव परवेशख्िविधःप्रदिष्टः।१॥ 
भ० टी°-नतरीन गद्‌ मं प्रथम प्रवेश को अपूव संज्ञक प्रवेश कहते हैँ अर यात्रा 


के अन्त्य सपूव घंक्ञ क प्रवेश कहते है, अग्नि के भयत जो गृह भस्म भया हो उसके 
ह्ादनादि करने के वाद्‌ जो प्रवेश करे उसका द्र नाम हे इस प्रकार से प्रवेश तीन प्रकार 


केहोतेहै॥९॥ 








तथा वास्तुशास्त्रे 
वधूषरवेशो न दिवा भरशस्तो राजपवेशो न निशि प्रशस्तः । 
दिवा च रात्रो च गुहप्रवेशःसत्कीतिदः स्याल्िविधः भदिष्टः॥२॥ 


भा० टी°-वधूप्रवेश दिनमें प्रशस्त नदीं है, रात्रि मेँ राजप्रवेश प्रशस्त नहीं 
है, मौर ग प्रवेश दिन रात्रि दोनों म सुन्दर कीतिं देनेवाला है इस भ्रकार च्नितिध 


परेश है ॥ २॥ 
रामोक्तग्रहभवेशशद्धयादिकम्‌-- 


सोम्यायने ज्येष्ठतपोऽन्त्यमाधवे 
यात्रानिकत्तो ृपतेनेवे गृहे । 
स्यादुवेशनं दयास्थष्ठदुध्रबोड़भि- 
जैन्मचलग्नोपचयोदये स्थिरे ॥ ३ ॥ 





शरहमवेशभकरणम । ७४ 


भा० टी०--राजा की यात्रानिष्त्ति मेँ ओओौर नूतन शह में प्रवेश का युहूतं गुर शुक्र 
के श्रस्तादि दोपरहित उत्तरायण सूरय में ज्येष्ठ, माघ, फास्गुन श्योर वैशाख मास म शुभ 
है (कार्तिक्र मार्गशीर्षं मध्यम है ओर किसी के मत से श्रवण भी मध्यमहै) गृहद्धार जिस 
दिशा भे हो उत्त # दिशके नत्ततनों म॑ से मृदु ( मर. चि. अनु. रे. ) भ्रव ( तीनों उत्तरा 
रोदिणी › धज्ञक इन ८ नक्तत्रों मे स्थिर राशि मे गृहवेश शुभ है 1 वह स्थिर 
राशि कर्ता के जन्म लग्न तथा जन्मराशि से उपचय ३।६।१०।११ बीं राशि होना दी 
` पूव पूवं गृह प्रवेश करना शुभप्रद है ॥ २ ॥ 
वशिष्टोक्तमासफलम्‌- 

मघेऽ्थलाभः पथसप्रवेशे 

पुत्राथ॑लाभः बलु फाल्युने च । 

चेत्रेऽथंहानिधेनधान्यलाभो 

राघेऽथं शके पशुपुत्रलाभः ॥ ४ ॥ 
भा० टी°-मावमें प्रथम गृहप्रवेश करने सेधन का लाभ, काट्गुनमें पुत्रका 


तथा श्र्थ क्रालाभ, चैत्रमें ्रथकी हानि, वैशाख मे धन धान्य का नाभ श्रौर 
ज्येष्ठ में पशु पुत्रकालाभहोताहै >~ ॥1४॥ 


गृहारञ्भोदिते मासे धिष्णे वारे विशेद्‌ गृहम्‌ । 
विशेत्सोस्यायने ह्यं तृ्ागारे तु सवेदा ॥ ५ ॥ 


भा० दी गुहारम्भ के कदे हुए माख नत्तत्र वार में सोम्यायन मेँ ( पत्थर व 
स के ) गृहमे प्र्रेशंकरना शुभै, दृणके गृहमे सवदा प्रवेश करना शुभ 
॥ ५॥ 


ॐ छत्तिका से ७ नक्षत्र पूवं दिशा का, मवा से ७ नक्षत्र द्िण दिश्चा का, अनुराधः से 
७ नक्षत्र पच्छिम दिशा का, धनिष्ठा खे ७ सात नक्षत्र उत्तर दिशा का है यह दास्य नक्षत्र हे, 
इसके अनुसार परव ह्वार के. गृह मं रो. श्ट. नक्षत्र मे (दक्षिण दार के गृहये उ. फा. चि, 
नक्षत्र म) पश्चिम दार के गृह में उ. फा. श्नु. नक्षत्र भँ तथा उत्तर द्वारकेगहमे उ, भा. 
रे. नक्षत्र में भवेश करना विशेषश्चमटहै। | 

~> गह प्रवेश का उत्तम मास माघ फाल्गुनं वैशाख रौर अयेष्ठ हे श्नौर उत्तम नक्षत्र रोटिणी 
श्गशिरा तीनों उत्तरा चित्रा अनुराधा तथा रेवती हैः । मध्यम मास कार्तिक मागंशीषं श्रावण 
ह, मध्यम नक्र श्रश्विनी पुश्य हस्त स्वाती सरु श्रवण धत्रिष्टा पतभिषा है । शेष १९ 
नक्ष॑त्र त्याज्य हैं । 

जो ८ नक्षत्र उत्तम का है उनमें भी परव सुखं ॐ गृह ॐ ङ्थि रोहिणी आगशिरा दक्षिण 
सुख ॐ किये उत्तरा फाल्गुनी चिन्ना, परिम सुख के लिये प्मलुराधा उत्तराषाद भौर उतर 
मुष के ख्ये उत्तराभ्राद्रपद्‌ रेवती द्वास्य होने के कारण विशेष उत्तम है 1 
प्रवेशो मध्यमो क्ञेयः सौस्यकातिकमासयोः । 
श्रावणे मध्यमश्चैव त्रूतनागारके द्णामिति ॥ 





| ण ज > = = 


७९ बास्त॒सारणए्याम्‌- 
त्रिविधपवरेशे विशेषः- 
क्त रयहाधिष्ितविद्धभं च विवजनीयं त्रिविधध्रवेशे । 
शुक्ले च पद्ध सुतरां मरद्ध थ कृष्णे च तावद्‌ दशमं च यावत्‌।६॥ 


भाग टी०्-त्रिविध प्रत्रेश मः जिस नक्तत्न पर पापम्रहदहो वह श्रौर जे नदीत्र 
पापग्रह से विद्ध हो वह त्याज्य है, शुक्लपत्त मे' प्रवेश करना निरन्तर बृद्धि के देत 
है परन्तु छृष्णपच्छ मे" दशमी तिथि तक प्रवेश करना शुम है ॥ ६॥ 


पुष्ये धनिष्टास्रदुवायुमूल- 
स्थिराश्विनीविष्णुजलेशहस्ते । 
एषु पवेशो बहुपुत्रपोत्रे- 
शिचिरं वसेद्‌ भूरिसमागमेश्च ॥ ७ ॥ 
भा० टी०-पुष्यर धनिष्ठा मृदुसंज्ञफ़ स्वाती मूल स्थिग संज्ञक श्रशितरिनी वण शतः 
भिषा हस्त इन नन्तत्रों में गृह प्रवेश करने से विरोपर सम्पूरणं वस्तुश्चों से युत पुत्रपौत्र स 
समन्वित चिरकाज तक्र रहता है ॥ ७ ॥ 
उयुत्तरे रोहिणीयुग्मे रेवत्यां वासवद्ये । 
पुष्ये खाष्ुदये मत्रे भरवेशो.ऽभिहितः करे॥ ८ ॥ 
भा० टी ०-तीनों उत्तरा रोहिणी मृगशिरा रेवती धनिष्ठा शतभिषा पुष्य चिरा 
स्वाती श्रनुराधा ओर दस्त नक्षत्र मे" गृदप्वेश करना शुभप्रद है ॥ ८ ॥ 
लगनफलप्‌ । 


मेषे यानं घटे व्याधिधान्यहानिग्ट गे गुहम्‌ । 
विशतां ककंटे नाशः शेषलग्नेषु शोभनम्‌ ॥ & ॥ 
भा० टी०-मेष लगन मे प्रवेश करने से यात्रा, कुम्भ सें रोग, भक्रर में धान्यहानि, 
कर्क तं नाश, शेष लग्नं में शुभ होता है ॥ ६॥ 
लर्लः- ्‌ 
उयाधिहा धनहा चैव वित्तदो बन्धुनाशरत्‌ । 
युत्रहा शचरहा स्त्रीष्नः भ्राणहा पिटकपरदः ॥ १० ॥ 











देवज्ञचद्लमं व्रिशेषः -- 
+ निन्दिता श्रपि शुभांशसमेताः तौचिमेपमकराः सकुकीरांः । 
कतुरौपवय णश्च धरिगने-राशयः शुभफङाश्च भवन्ति ॥ 








गरहपरवेशपरकरणम्‌ । ७७ 


सिद्धिदो धनदे नाशो भवेत्‌ तञ्जन्मराशिगः । 

लग्नस्थः कमशो राशि जन्मलग्न स्प्रवेशने ॥ ११ ॥ 

भा० टी०--जनपलग्न से द्वादश | राशिगत गृहप्रवेश लग्न का फनः यों है यदि 
जन्म की राशि प्रवेश लग्नका होतो रोगनाश, द्वितीय दोच तो धननाश, वतीय 
हो तो वित्त, चतुर्थ हो तो बन्धुनाश, पंचम हो. तो पुत्रहानि, पष्ठ हो तों शत्रुनाश 
सप्रमदहोतो स्तीनाश, षम हो तो प्राणनाश, नवमो तो पिटक रोग, दशम दतो 
कार्यसिद्धि, एकादश हो तो धनलाभ च्रौर द्वादश हो तो नाश होता है ॥१०।१९॥ 


बास्तुपूनाणु रामः-- 
घ्रदुधवक्चिप्रचरेषु मूलभे वास्त्वचेनं भूतबलिं च कारयेत्‌ ॥ 


भा० टी०--गृहप्वेश के पहिले मृदु (खृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा) धुव 
( तीनों उरा रोदिणी ) क्तिप्र ( दस्त अश्विनी पुष्य अभिजित्‌ ) चर ८ स्वाती पुन- 
संघु श्रवण धनिष्ठा शतभिषा ) तथा मूल नन्तन्न में # वास्तुपूजा श्रौर बलि करना 
शुभदै॥ 


“प्रवेशे लग्नशुद्धिस्तव्र रामः- 
च्रिकोणकेन्द्रायधनजिभैः शुभैः 
लग्ने जरिषष्ठायगतेश्च पापकेः ॥ १२ ॥ 
शद्धाऽम्बुरन्धे विजन भष्टव्यो 
व्यकोररिक्ताचरद शं चेत्र ॥ 
अभ्नेऽभ्बुपूणं कलशं दि जांश्च 
छृतवा विशेद्वेश्म भक्टशुद्धम्‌ ॥ ९३ ॥ 


मा० टदी०-गृहप्रवेश मं लग्नशृद्धि कहते है कि ज्िकोण ५।९ वेन्द्र १।४।७।१०. 

ि क ~> व ¢ 

धन २ श्राय ११ ३रे भावम श्‌भ मह होय, खरौर ३।६।११ वें पापप्रह्‌ होय, चतु 
अष्टमभाव धह से रहित हो जन्मलग्न तथा जन्म राशि से श्रम लग्न नहो तथा सूय 





# श्क्तानवश ऊ रोग ॒वास्तुपजन दयन फे दिन श्रग्निशक्र हवनचक्र को न देख सुद्ूतं 
गों डे श्रगिनिचक्र हवन चक्र नहीं वनता है एक वनता हे एक मषीं बनता है एेखां कहते है । 
परन्तु ञ्योतिर्निबन्ध में कुछ कार्यं एसे हैः जहां रग्नि तथा श्राहुति का बिचार नीं है वष्ट 
लिखा जाता है -- 


दुंगांहोमविधो विवाहसमये सीमन्तपुत्रोत्सवे, 

गर्भाधानविधो.चं वास्तुसमये विष्णोः प्रतिष्ठासु च । 
मोन्जीबन्धनवेश्वदैवकरणे संस्कारने मित्तिके, 

होमो नित्य इतीरितं, न कथितं चक्र च वहु रपि ५ 








७८ वास्तुसारण्थाम्‌- | 
गलवार रिक्ता ४।६।१४ तिथि चर १।४।७१० लग्न तथा अंश, अमावसतियि श्रौर 
चैत्र का महीना न होय भक्रूट शुद्ध होय तब कलश मेँ जल भर कर ब्राह्मण को 
करके गृह में प्रवेश करे ॥१२॥१३॥ 

वामगतरविज्ञानं तिथिपरत्वेन पूर्वाभिमुखं श्रहमवेशमाह-- 


वामे रविष्र त्युुताथंलाभताऽ 
कँ पञ्चमे प्राग्‌ वदनादि. मन्दिरे ॥ 
प्रणातिथो ्रागवदने गहे शुभे 
नन्दादिके याभ्यजज्लात्तरानने ॥१४॥ 


* बामसू्ंविचार-ग्रवेश छग्न से जो अष्टम स्थान है उससे ‰ स्थान पय॑न्त 
पूवं मुख द्वाखवाले गद को वाम सूर्य होता है, पंचम स्थान से पांच स्थान नवपर्यन्त 
दन्ति सुख द्वार गुह मे प्रवेश को वामसू्यं होता है, द्वितीय स्थान से ६ स्थानों मे 
सूयं हो तो परिचिम मुख गृह मे, एवं एक्रादश स्थान से ५ स्थानों मं सूयं हों तो उत्तर 
मुख गृहमे प्रवेशको वाम रतिहोताहै। इस चक्र से केवल ७ संक्रान्ति के सूयं का 
उदाहरण दिया है अयेष्ठ मे मिथुनाक होने पर तथा श्रादण कार्तिक मार्गशीषंमे 
विचार ले 1 पूं तिथि ( ५।१०।१५ ) में पूर्णा मुखकेगरहमें । नन्दा तिथि ( १।६।११ ) 
मे दत्ता! ग्रहमं, भद्रातिथि (२।७।१२) मं पशिचिम गृह मं भौर जया तिथि (३1८१३ ) 
मेँ उत्तर मुख के गृह म प्रवेश शुभ है ॥ १४॥ 
्‌ पू्॑सुख के । दक्षिण ॐ | पश्चिममुखे | उत्तर मूख फे 
कशा गृह मे गढ में गृह में गृह मे 


मेष के सूरय म | २।३।४७।५।६ | ५६।अ८।£ | ८।६।१०।११।१२ | १६१।१२।१।२।३ 
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बृष के सूर्य मे | ३।४।५।६।७ | ६७1८! ६1१० | ६।१०।११ १२।१ | १२।६।२।३।४ 

मकरके सूय मं ११।१२।१।२।३| २।३।४।५।६ (1९ ८1 ६।१०।९११।१२ 

ह १२। १।२।३।४ | ३।५।८८६1७  ६।७८61९० | ति | 
| रामोक्तरदपवेशे इम्भचक्रम्‌-- 

वक्त्रे भूरविभात्‌ प्रवेशसमये ऊम्भेऽग्निदाहः कृतः । 

प्राच्याभुद्रस्नं कतो यमगतः-लभः कतःपश्िविमे ॥ 


नः त न 
„ यदि चर ग्न से वाम रवि होते हां तो प्रवेश न करे । यदि श्रष्टमस्य द्वादशस्थ मय 
होनेरग वाम रवि होता हो भ्नौर श्रन्य लग्न से भ्रह ठीक न हो तो श्रमस्य द्वादशस्य सयं म 


भौ गृहारंभ करना भ हे । 


 ----- -- 


गृमवेशभरकरणमर्‌ । ७९६ 
 श्रीवेंदाः कलिरुतरे युगभिता गभो विनाशो यदे । 
शमाः स्थैयमतः स्थिरत्वमनलाः कणठे भकेरसवदा ` ॥९५॥ 


भा० टी०~कलश चक्र इस प्रकार है कि सूयं नक्षत्र से १ नत्तत्र कलश के मुलका 
नक्तत्र है उसमे प्रवेश एकरने से अग्निदाह होता है, बाद ४. नक्षत्र कलश के पूवं 
देय उसमे प्रवेश करने से उद्वास, बाद्‌ ४ नक्षत्र कलशं के दक्षिण मे देथ. उसमें प्रवेश 
कृरने से लाभ, फिर ४ नक्चन्न कलश के पच्छिम मं देय उसमे प्रवेश करने से लदमी- 
प्राप्ति, फिर ४ नक्षत्र कलश के उत्तर में देय उसमें प्रवेश करने से कलह होता.है, 
फिर ४ नक्षत्र कलशे गभदेय उसमें प्रवेश करने से उसका फल विनाश है, फिर २नक्षत्र 
गुदा म॑ देय उसमें प्रवेश करने से स्थिरता, इस्तके बाद्‌ ३ नक्षन्न कंठ में देय उसमे प्रदेश 
कृरने से सर्वदा स्थिरता प्राप्त होती है ॥ १५ ५ 
































॥ 
ध | च | म. | कृ. |रो. | मू. त श्र | ध. | श. | पू. 
उका उ. फा.उ.फा.उ.फा.उ.फा. उ.भा, रे, | रो. | रो. | रो, 
> |उ.भा. | चि. | चि, | चि. | चि. | रे. |रो. म्‌. |-म्‌. | मु. 
2 रे. उ.भा. उ.भा. उ.आ.| रो. | मू. श्नु. षा.उ. षा; 
ध | रे. |रे. |२े. |र२े. | म. |्ननु. ।उ.षा. 
ओ | | लु. | 
| 





जीणं गहेऽग्न्यादि भयान्न वेऽपि 
मार्गोजंयोः श्रावण्केऽपि सस्स्यात्‌ 1 
वेशोऽम्बुरेञ्यानिलबासवेधु 
नावश्यमस्वादिविचारणान्न ॥ १६ ॥ 


भा० टी$-न्य किसके वनाये वा स्वनिर्पित एरान गृहमे तथां स्वनिमित नूतन 
गृहमें अग्नि बिजुली राजभय अफदि से नष्ट हो गया होय उसको अच्छी तरह छाश 
कर उसमे गृह प्रवेशो मास नक्छनां में ओर किसी के मत से मार्गशीषं कार्तिक 
श्रावया मास मे तथा शतभिषा पुष्य स्वाती धनिष्ठा नश्चत्रमे भी प्रवेशं करना ओष्ठ 
है इसमें अस्तादिक का विचार न्ह है १॥ १६॥ 


१ नित्ययाने गृहे जीणे भ्राशते परिधानके । 
वश्षपवेशमाङ्ग्ये न मोव्दं गुडयु्छोयः ॥ एति ज्योविःघरकारे । 





८9 कास्तुबारयप्राष्‌- 
नारदः- 
अकपाटमनाच्छन्नमद तबलिभोजनष्‌ । 
एं न भ्रविशेदेवं विपदामाकरं हि तत्‌ ॥ १७ ॥ 
` भ० टी०~भिना क्रिवाड़ का चिना छाया हृश्रा श्र जिसपर हवन दिक्पालादि का 
बलि ब्राह्मण भोन्न न भया हो रेसे ग्रह में प्रवेश न करे, क्योकि वह्‌ गृह विपत्ति की 
खानि दै ॥ १७ ॥ 


भूरिपुष्यनिकरं सतोरणं तोयपूणंकलशोपशोभितप्‌ 
गन्ध पुष्पबल्िपूजितामरबाद्यणेष्वनियुतं हं विशेत्‌ ॥१८॥ 


 भा० टी०-बरहुत पुष्प तोरण से जल से पूणं कलश शोभित करके गंध पुष्प 
सद्य से देवता को पूजित कर “आनोभद्राः› इत्यादि वेदध्वनि से युव गृहमे 
प्रवेश करे ॥ १८ ॥ 

यजमानः सपत्नीकः घेलु' विप्रं कुमारिकाम्‌ । 


आदौ प्रदक्सिणीङ्कत्य विशेद्गेहं ्विजान्वितः ॥१६॥ 


भ्‌ा।० टी०- श्रुकर्ता स्त्रीके सदित गृद प्रवेश के समय गणेशादि के पूजां के वाद्‌ 
गो ब्राह्मण कुमारी कन्या की प्रदत्तिणा करके ब्राह्मा के साथ कलश हाथ मे" लिये 
गृह मे प्रवेश करे ॥ १६ ॥ 


श्रीपतिभाषितय्हमवेशान्यङृत्यानि- 
ततो चपो वि्रसुहृस्पुरोधसः 
शिल्पज्ञभूगोलविदश्च लिद्भिनः । 
धनैः सुरत्नैः पशभिः समचयेत्‌ 
सहान्धदीषान्‌ पुरवासिनस्तथा ॥ २० ॥ 


भा० टी०~ गृहप्रवेश फरने के बाद्‌ राजा { यजमान ) व्राह्मण भित्र पुरोहित 
कारीगर मकान के पिराड दिकष्साधन अदि करनेवाले ज्योतिषी कममक्रारडी सन्त को 
नौर पुरबासियो को भी धन रत्न पशु ( हाथी घोड़ा गाय बैल मैस ) देकर प्रसन्न करे 
“५शिष्पकनदैवज्ञविधिज्ञमोरान्‌ राजार्चयेदूमूमिदिरण्यवस्त्ै?" इसे भूमिदान वस्त्रदान 
सखे भी प्रसन्न करना उचित ह ॥ २० ॥ 


तथा कश्यप 
एवं यः भविशेद्राजा योगे देवन्ञकीतिंते । न 
काले शास्त्रोक्तविधिन। .शुरीरञखमश्चुते ॥ २९. ॥ 


११ दकागंलप्रकरणम्‌ । ८१ 
भा० टी०-इस प्रकार ज्यौतिषौ के कहे हुए योग म शास्त्रोक्त विधित जो गृह में 
प्रवेश करे षह शरीर सुख को भोगता है ॥ २१॥ 
इति श्रीज्यौतिषीन्द्रमुकटमणिश्रीचत्रधरसू रिसु लुदेवक्षभूषणमा त्‌ भ्रसाद्पाणडे- 
यङृतायां सोदाहरणान्वितायां वास्तु सारणए्यां गृहभवेशप्रकरणम्‌ ॥ २॥ 


८.2 << > 
सरथ दकागलम्‌। 


धर्यं यशस्यं च वदाम्यतोऽहं दकार्गलं येन॒ जलोपलब्धिः | 
पंसां यथाङ्गं घु शिरा तथेव चितावपि प्रोन्नतनिम्न संस्थाः ॥ १॥ 
एकेन वर्णेन रसेन चाभ्भश्च्युतं नभस्तो वसुधा विशेषात्‌ ॥ 
नानारसत्वं बहुवणेतां वा गतं परीच्ं ल्ितितुल्यमेव वा ॥२॥ 


भा० टीम वराहमिदिराचायं धमं यश का देनेवाला ओर जिससे जल प्राप्त 
हो पेसा “दृकार्गल।» कहता हूं । जैसे पुरुषों के शरीर मँ ऊपर नीचे शिरा ( नस ) रहती 
है, उसी तरह पृथ्वी मेँ भी जलवाहिनी शिरा रहती है आक्राश से जल एक वयां सनौर 
एक रस से पृथ्वी पर गिरता है । परन्तु नाना प्रकार की भूमि होने से जल भी 
नेक रंग तथा स्वादका होता है इससे भूमिके समान जलकारूपश्रौर गुणा 
जाने ॥ १॥२॥ 


पुरुहृतानलयमनेऋरतवरुणएपवनेन्दुशङ्करा देवाः । 
विज्ञातव्याः ऋमशः पवाथानां दिशां पतयः ॥३॥ 
दिक्पतिसंज्ञाश्च शिरा नवमी मध्ये महाशिरानाम्नी । 
एताभ्योऽन्याः शतशो विचिशखत। नामभिः प्रथिताः॥ २॥ 
पातालादरध्वं शिराः शुभाश्चतुदि चु संस्थिताश्च । 
कोणदियुत्था न शुभा शिरा निमित्तान्यतो वक्ते ॥ ५॥ 


भा० टी° - इल्दर-श्मग्नि-यम-निऋ'ति-वर्ण-वायु-सोम-महादेव यह शाट देवता 
पूर्वादिकं आटो दिशाश्रों के क्रम से मालिक होत हं । जिस दिशा से जो शिरा ( जल- 
वाहिनी नस ) रावे उसक्रो उस द्विशा क स्वामी के नाम से जाने अथात्‌ उसका 
नाम उसक्रे स्वामी के नाम से कहा जायगा श्रौ मध्य में नवमी शिराको महाशिरा 
जाने इससे अन्य भी सैक्रडों शिर निक्रली ह ओर उनके नाम प्रसिद्ध है, पाताल 
(नीचे) से ५९ जो शिरा अं वह श्रौर पर्वादिक् चारो द्विंशा की शिरा शुभ है, रग्नि 


ऋ 


८२ घास्तुसारण्याम्‌- - | 
शादि वारे फो कौ शिरा चभ को देनेवाली नही है इसके छन्तग॑त शिरा कै 
चिदा फो कहते है ४३॥ ४४ ५ ॥ 
यदिः वेतसो ऽम्बुरहिते देशे हस्तिभिः ततः पश्चात्‌ । 
साधे पुरुषे तोयं वहति शिरा पर्चिना तत्र ॥ ६ ॥ 


चिह्मपि वाद्ध पुरुषे मण्डकः पाण्डुरोऽथ धृत्पीता । 
पुटभेदकश्च तस्मिन्‌ पाषाणो भवति तोयमधः ॥ ७ ॥ 


भा० ट०-जल रहित देशमें यदि्येतका पेडहो तो इसके पचिम दो हाथ षर 
डेढ पुरुष के नीचे जल गहना दै छौ पश्चिम तग्फ से सोती वहती है । षदिले पानी 
देख पड़ने को सोती कहते हे ओग शिरा भी कहते है किसी देश में नख श्रौर किसी 
देश में मरना कहते है । श्याधे पुरुष (२॥ हाथ) के नीचै स्फेद्‌ मेघा देख 
पड़ेगा । वाद्‌ पनी भद्रौ उमक्रे बाद्‌ एक पुट८( दोनाके समान जगम ) मेदक 
पत्थर ग्देणा उपकर नीषे जश्न मिन्नेगा। ८ यहां पर १२० अंरुल का पुरुष माना है 
जिसका ५ हाथ होता >, पुरुष एडी उठाकर श्रौर हाथ उठा कर खड़ा होने पर १२० 
छगल काहोतादहै)॥६॥७॥ 

जम्ब्वाः चोदकहस्तेखिभिः शिराधो नरद्टये पवां । 

स्ृल्लोह गन्धिका पारडरा च पुरुषेऽत्र मण्डूकः ॥ ८ ॥ 


भा ठी०~जम्ब ( जामुन ) दत्त क उत्तर तीन हाथ पर दो पुरुषके नीचे 
पूवं मे शिगा है । पुरुष भर खोदने पर लोहे समान गंधबाली मिद्ध ञ्रोर उसमें मेषा 
का चिह्न देख पडेगा ॥ ८॥ 


जम्ब्ुच्चस्य प्रागृवल्मीको यदि भवेत्समीपस्थः | 
तस्मा दल्लिणपाश्वं सलिलं पुरुषद्धये स्वादु ॥ ६ ॥ 


अर्धपुरुषे च मरस्यः पारावतसन्निभश्च पाषाणः । 

मरद्‌भवति चान्न नीला दीधेकालं बह च तोयम्‌ ॥ १० ॥ 

भा० टी०-जामुन ॐ उत्त के पूर्वं मे समीप ही वल्मीक ( सपस्थान व चिटारी ) 
हो तो उसके दक्तिग दो पुरष के नीचे मीटा जल रहता, उसका चिह्न यह है कि अ्राधा 
खोद देने पर वहाँ म्ली ऋौर सफेद गोल पत्थर तथा नीली मिद्ध मिलती है, 
श्नोर वहाँ बहुत जल होता है रौर बहुत काल तक रहता है ॥ ६ ॥ १० ॥ 

क 

पश्चादुदुम्बरस्य त्रिभिरेव करेनेरदये साधं । 

पुरुषे सितो ऽहिरशमांजनोपमोऽधः शिरा सजला ॥११॥ 

भा० टी०-जल रदित देश न यदि गूलर का वृद्छ दो तो उसके तीन ह।य पश्चिम 


दकागंलप्रकरणंम्‌ । ८९ 
श्रा पुरुष के नीचे सुन्दर जलवाली शिरा है एक पुरष प्रमाण खोदने पर सफेद सपं 
देख पड़ेगा फिर काजल के समान काना देख पडे के बाद्‌ उक्तके नीचे जल जाने ॥११॥ 

उदगजनस्य दृश्यो वल्मीको यदि ततोऽजु ने हस्तैः । 

त्निभिरम्बु भवति पुरुषेखिभिरधं समन्वितैः पश्चात्‌ ॥१२॥ 

श्वेत! गोधाधेनरे पुरुषे ष्दुधूतरा ततः ष्णा । 

दिः 

पीता सिता सतस्तिकता ततो जल निदिःशेदमितम्‌ ॥१३॥ 

भा० टी०-श्रज्ुन वक्ष के उत्तर जो बरमीकदहो ता उस बृक्चक तीन हाथ पश्चम 
सादृ तीन पुरुष प्रमाणकं नीचे जल है । उसक्री पहिचान यदह है करं अधा पुरषे प्रमाण 
( ढाई हाथ ) खोदने पर रुफेदु गाधा ५ गोहटा ) एक पुस्ष प्रमाण ( पांच हाथ) के 
नीचे धूसरी . सेद्‌ काला , भिंडा उसक्र नाचे कालां मद्धो उसक्र नाचे पाली 
मिद्री उसके नीचे रेती से भिल। सफेद मिद्ध उसक्रे नीचे बहुत जल जने॥ १२1 १३॥ 

बरमोकोपचितायां निगुणयां दक्षिणेन कथितकरैः । 

पुरुषदये सपादे स्वादु जलं भवति चाशोष्यम्‌ ॥ १४ ॥ 

रोहितमस्स्योऽधंनरे ्॒कपिला पाण्डरा ततः परतः । 

ल्िकता सशकंराथ क्रमेण परतो भवत्यम्भः ॥१५॥। 


भा० टी०--यदिं मेवडी उक्ष वल्मीक से यु्ठ होतो उसक्र तीन हाथ पर 
पवा दो पुरूष खन तो कभ भी सृल न सक्रनेवाना माठ जल हाय 1 पद्टिचान-श्राघे पुरुष 
प्रमाण के नीचे रोहित ( रोह ) महली पाली मिद्धो उसक्रे नीचे सफेद मिद्धो उतक् 
नीचे पत्थर स युत रती उसक्र नीचे जनदहोतादहं॥ (४॥ १५॥ 


प्रवण यदि बदयां बर्मीको दश्यते जलं पश्चात्‌ । 
पुरुषेञखिभिरदेश्यं श्वेता रहगाधिकाधंनरे ।॥ १६ ॥ 


भा० टी०-यदि वेर के पेद्के पूरं बल्मीक दोय तो उसक्रे पश्चिम ३ हाथ पर जले 
मिलेगा । ब्य की निशानी यह है †> अध पुर्ष पर सफेद विस्तुक््या मिलेगी आर 
उसक नीचे खोदने पर जलल भिलंगा ॥ १६ ॥ 


सपलाशा वदरी चेदिश्यपरस्यां ततो जलं भवति । 
पुरुषत्रये सपादे पुरुषेऽत्र च दुण्डुभिरिचहप ॥१७॥ 


भा० टी०्~-यदि पलास ( ल्योडल ) ओ्रोर वेर बल्मीक युक्तदोययानदहोय तो वर 
बुत्त के ३ हाथ पश्चिम सवा तीन पुरुप क नीचे खादने पर नल मिलेगा, जिसका चिह 
यह है कि पुरुष भर दुणडम ( बिना विपवाला दू मुख का सपं ) मिलेगा उसके पाख 
जल मिलेगा ॥ १७५ ॥ 
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८४ षास्त॒सारण्याभ्‌- 


बिल्वोदुम्बरयोगे विहाय हस्तत्रयं याम्येन । 


पुरुषेखिभिरम्बु भवरेर्ृष्णोऽधेनरे च मरकः ॥१८¦ 
भा० टी०-जदां बेल, गूलर दोनां का योग ( एकत्र ) हो उसके तीन हाथ दक्तिया 
छोड़ कर तीन पुरुष क नीचे खोदने पर॒ जल मिलेगा, द्ध पुरुष ( २॥ हाथ ) खोदे 
पर काला मेघां मिज्ञेगा ॥ १७ ॥ | 


काकोदुस्बरिकायां बर्मीको दश्यते शिश तरिभिन्‌ | 
पुरुषत्रये सपादे परिचमदिक्स्या वहति सा च ॥१६॥ 
आपाणड्पीतका सद्रोरसवणेश्च भवति पाषाणः । ` 
पुरबाद्धं कुसुदनिभो रष्टिपथं मूषको याति ॥२०॥ 


भा० टी°-क्ञकोष्ुम्वरी ( बोखारे का पेड़ ) क्त के नीचे वल्मीक देख प्डेतो 
वहा सवा तीन पुरुष प्रमाण खोदे तो पश्चिम तरफ जलशिरा बहती है। चिष्-यदहां थोषटो 
सफेद भिदो उसके नीचे पीली उसके नीचे वेत पत्थर शरोर द्ध पुसेष प्रमाणा तक 
खोद्ने पर उज्ञ्वल चृहा देख पड़ता है ॥ १६ ॥ २० ॥ 


जलपरिहीने देशे इ्तः कश्पिङ्ञको यद्‌१ दशयः। 
प्राच्यां हस्तत्रितये वहति शिरा द्तिणे भथमस्‌।॥२९॥ 
श्न्नीलोत्पलबणां कापोता चेव दश्यते तस्मिन्‌ । 

हस्ते ऽजगन्धिको मर्स्यो भवति पयो ऽस्पं च सल्तारम्‌॥२२॥ 


भा० टी०-जलरहित देश म कपिल (८ खड, मेँदार, बडी मसरी >) का पेड़ देख पडे 
तो उसके पूं तीन हाथ पर सव्ीन हाथ के नीचे दक्षिण शिरा वदतीं है, उसके चिह 
पहिले नीलकमल-के सदश मिरी फिर कवृतर के रंग की म्द्रीया पीली भिद्धी देखने ` 
मं ्रवेगी उसके नीषवे एक हाथ खनने पर अजगन्धि मत्स्य देख पडेगा या वकरी के 
गन्ध स्टंश महली देख पड़ेगी ॥ २१॥ २२१ ॑ 


शोणखाकं तरोरपरात्तरे शिरा द्यौ करावतिक्र्थ । 
कुघुदानाम शिरा सा पुरुषत्रयवाहिनी भवति ॥२३॥ 


मा० टी-शोणाक (रेस) के ब्ृक्षके वायुं कोणम दो हाथ छोड कर तीन 
पुष के नीचे ऊुमुदा नामक शिरा बहती है ॥ २३॥ 


आसन्नो वल्मीको दक्षिणपाश्वे विभीतकस्य यदि | 
अध्यर्ध तस्य शिरा पुरुषे ज्ञेया दिशि प्राच्याम्‌ ॥२४॥ 


भा० टी-विभीतक ( बेडा ) क्ष के दश्चिण दिशा के तरफ वहमीक देख पडे 
क्षो उस वृत्त कं द हाथ पूवं मे उद्‌ पुरुष के नीचे जल शिरा जानं ॥ २७ ॥ 


~ 
द्कागंलप्रकरणम्‌ । ८५ 


तस्येव पश्चिमायां बर्मीको यदि. रश्यते भवेद्धस्ते । 
तत्रोदग्‌भवति शिरा चवु्भिंरधांधिकेः पुरुषेः ॥२५॥ 
श्वेतो विश्वम्भरकः प्रथमे पुरुषे तु कुम्कमाभोऽश्मा । 
अपरस्यां दिशि च शिरा नश्यति वषंत्रये ऽतीते ॥२६॥ 
भा० टी० -बहेडा के परशिचम में बल्मीफक होय तो उस बश्च ॐ उत्तर १ हाथ छोड 
कर सादे चार पुरुप के नीचे जल शिरा रहती है । चिह्-पदिले एक पुरुप प्रमाण खोदने 


प्र वश्वम्भरक ( प्राशिविरोष ) देख पड़ता है । बाद्‌ लाल पत्थर उसके नीचे पश्चिम 
मं जल शिरा है परन्तु बह ३ वषं मे नाश होगी ॥ २५॥ २६ ॥ 


सद्कश्ः सित पेशान्यां बर्मीषछो यत्र कोषिदारस्थ ¦ 
सध्ये तयोनं रेरधंपञ्चमेस्तेयमन्लोभ्यप्‌ ।।२७॥ 
प्रथमे पुरुषे भुजगः कमनल्ञादरसन्निभा सही रक्ता । 
कुरुविन्दः पावाणश्चिहुन्येतानि वाच्यानि ॥२८]} 


भा० ठी०-कचनार का वृक्ष जिस भूमिमें च्षटिगोचर दो यदि उस वुद्ठसे ईशानं 

कोणा में कुशा से युक्तं सफेद रंगक्रा बरमीक होय तो उस बृत्त आर वल्मीक के मभ्य 
मे सा पाच पुरुष के नीच बहुत जल रदता दै । बहा ये चिह्न होते है-प्रथम पुरुष भँ 
कमलोदुर तुर्य सपं देख पडेगा उस वाद्‌ ( लाल >) वणं की भूमि मिलेगी फिर. हरं 
र्ग करा पत्थर मिलेगा 1 ये चिह वहां के हँ ॥ २७ ॥ २८ ॥ 

यदि भवति सत्तपणों बस्मोकडच्तस्तद्तरे तोयं । 

वाच्यं पुरुषैः पञ्चभिरपि भवन्ति चिह्नि ॥२६॥ 

पुरुषाधं मरएड्ूका हरिते! हरितालसन्निभा भूश्च । 


पाषाणोऽश्रनिकाशः सोम्या च शिरा शुभाम्बुवहा ॥२०॥ 

भा० टी०-यदि सप्तपर्णा वृक्ष वल्मीक स युक्त हो तो उस वृक्ष से उत्तर ५ 

हाथ के वाद्‌ जल होता द । उसके चिष्ठ इस प्रकार के होते है-पहिले श्राषे पुरुष के 

नीचे हरितवर्णं का मेढ 8 मिलेगा, फिर हरिताल के समान भूमि मिलेगी, उसके बाद 

मेव के तुल्य वणः का पत्थर मिलेगा श्रौर उसके नीचे मीठे जलवाली उत्तर 
शिरा होगी ॥ २६ ॥ ३० ॥ 


सर्धेषां बरल्ल।णाभधः स्थितो ददुरो यदा दृश्यः | 
तस्म।द्धस्ते तोयं चतुभिंरधांधिकैः पुरुषेः ॥३९॥ 
पुरुषे तु भवति नद्कलो नीला शत्‌ पीतिका ततः श्वेता । 
ददुरसमानरूपः पाषाणो दश्यते चात्र , ३२॥ 


८६ बास्तुंसारणयाप्‌- 


भा० टी०-सव्र ृकषो मे जिन नीचे मेढक ( ददु र) होय, उख ठृत से उतर दिशा ¦ 
म १ हाथ दूरी पर ७॥ पुरूष क नीचे जज रहता है । एक पुल्प नीचे चोदने से नेवा 
( नङ्क ) मिलेगा, वहं विह यदी है-उसके बाद्‌ नीली मिद्टी उसके वाद्‌ श्वेत ` 
( सष्ठेई ) भद्रो उसके वादु मेढक ( दुर) के समान पत्थर मिलेगा उसके नीचे 
जल- मिलेगा ॥ ३९1 ३२॥ 


यद्यहिनिलयो दश्यो द्तिणतः संस्थितः करज्ञस्य । 
हस्तद्वये तु याम्ये पुरुषत्रितये शिरा साद्धे ॥३३॥ 
कच्छपकः परुषं प्रथमं चोड्‌ भिदते शिरा परवा । 


उद गन्या खादुजला हरितेा.ऽश्माघस्ततस्तायप्‌ ॥३४॥ 

भा० टी०-करज् वृच्त के दच्विण दिशा से सर्पावास् का बल्मीक दिखा दे तो उस 

काज् चत्त के दन्तिण दिशामेंदो हाथ द्रूरी के बाद खादृ तीन पुरुष के नीचे अल- 

वाहिनी सोती मिलती है, इ प्रक्रार उसका चिह्न जानै प्रथम अधे पुपर नीचे खोद्रुने 

पर कच्लप तथा उक्ते अगे पूर्वाभिमुलख जल वहता हुश्चा मिलेगा, द्वितीय उत्तर शिरा 

मीढ। जल पिलेणा उसके नोते हरे रंग का पत्थर मिल करके अन्त में जल 
मिलेगा ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 


उत्तरतश्च मधूकादहिनिलयः परशिचिमे तरोस्तेयप्‌ | 

परिहव्य पञ्च हस्तानधाष्टमपोरषे प्रथमम्‌ ॥३५॥ 

श्रहिराजः परुषेऽस्मिन्पूञ्या धात्री कुलस्यवणोऽइमा । 

माहेन्द्री भवति शिरा वहति सष्ठेनं सदा तयम्‌ ॥३६॥ 

मा० टी०-महूवा के बृत्त से उतर दिशा मेंयदि सप का वरंमीक द्िखाईदेतो 

इस बश्च से पश्चिम भ्रोर पांच हाथ की दरी के बाद्‌ सादं सात पुर नीचे जल ग्दता 
है, प्रथम एक पुरपर क नीचे सर्पराज मिलेगे तदनन्तर उसके नीचे धूम्रवणं की भूम 
वथा उदके नीचे कत्थ ( कुनथी ) वणां का पत्थर मिलेगा । वहां पर॒मदेनद्रौ नाम 
ूर्वाभिधरुल जज वबहनेवालो शिरा होती दहै शरोर उख से सदव न युक्त जल बहा 
करत। है ॥ २५ ॥ ३६ ॥ 


षरमीकः रिनभ्या दचिशेन तिलकस्य सकुशदू वेश्चेत्‌ । 
परुषैः पचभिरम्भो दिशि वारुण्यां शिरा पवां ॥३७॥ 


भा० टौ ०~जो तिलक्र चत्त से दन्तिण में उत्तम वल्मीक, जहां पर कुशं दूत से युक्तं 
होय, तो उस श्त से पश्चिम श्रोर पांच दाथ षकेवाद्‌ पांच पुरूष के नीचे जल रहता 
है वहां पर पूर्वा शिरा दै ” ३७ ॥ 
स्पावासः पश्चायद। कदम्बस्य द.क्तिणेन जलम्‌ । 


परते। हस्तत्रितयात्‌ षड्भिः चुरुभेस्तुरीयेनेः॥३८॥ 





दकागंलपकरणम्‌ । ८७ 


कौवेरी चात्र शिरा वहति जलं लोहगन्धि च।्तोभ्यप्‌ | 
कनकनिभो मडका नरमात्रे ष॒त्तिका पीता ॥३६॥ 


भा० टी०-यदि सर्पावास वल्मीक कुम्ब वृत्त से पश्चिम दिशामें होयतो जल 
दत्तिण दिशा में तीन दाथ दूरी के वाद्‌ पौने भः पुरुष नोचे बहता है । वहां उत्त 
नामकृ शिरा होती है, उसमें से लोह के समान गन्ध निक्रनता हुश्च जनन निक्रनता 
है । उद का चिह्न यही है कि प्रथम एक पुखप ॐ नीचे खोदने से सोना फे समान मेदक्र 
(म^इ क) निश्लता है रोर पीत वणं की मिद्ध निकरलती दै ॥ ३८ ॥ ३६ ॥ 


घर्मीकसंवते यदि ताला वा भव्ति नालिकेरे बा । 
~ € = ९५ ९ 
पश्चात्‌ षड्मिहंस्तेन रेश्चतुभिः शिरा यास्या ॥४०]। 
भा० टी०-यदि ताडके वृत्तया नाण्यि्न के वृक्ष के समीप व्रह्मीक स्थित होतो 

ठनच्ुश्चाके पश्चिम द्विशा्में द दाथके वाद्‌ चार पुरुपके नीचे जनन दिखाई प्डेणा 
मोर वहाँ दक्षिण शिरा होगी ॥ ५० ॥ 

याभ्येन कपिर्थस्याहिसश्चयश्चेदुदग्जलं वाच्यप्‌ । 

सस्त परित्पञ्य करान्लात्वा पुरुषान्‌ जलं पञ्च ॥४१॥ 

क्रकेऽदहिः पुरुषे कृष्णा द्त्पुटभिदपि पाषाणः । 

श्वेता सुत्‌ पश्चिमतः शिरा ततश्चोत्तरा भवति ॥४२॥ 


भा० टी०-यदि सर्पावास बल्मीक कथकर वृत्त से दत्तिण दिशामेंदहोतो उस 
पथ द्ु्च से उत्तर दिशां ऽ हाथके वाद्‌ ५ पुरुप नीचे जल ग्हता है! उसके ये 
चिह्न है-प्रथम तो ९ ही पुरुप खादने पर कवग वणं क्रा सप नथा काली मद्री होगी 
तदनन्तर पुटमेदौ पत्थर मिलेगा तथा श्रागे शवेन मद्री ओर वहां ही एकर पाश्िमा शिरा 
रोर उसके वादु एक उत्तग शिरा होगी ॥ ४२ ॥ ४२॥ 


अश्मन्तकस्य वामे वदरी वा रश्यतेऽहिनिह्या वा| 
घड़भिरुदक्‌ तस्य करेः साधे पुरुषत्रये तयम्‌ ॥२३॥ 


करम्भः प्रथमे पुर्‌ षे पाषाणे धूसरः सत्िकता पत्‌ । 
आदो शिरा च याम्या प्रर्वात्तरता द्वितीया च ॥४४॥ 


भ० टी०-जो वदरी वृच्च या स्पगृ अश्मंतक वृक्ष के उत्तर या वायं ओर होतो 
जल उष श्मश्मंतक वृदासे द दह्‌।थ वाद सादृ तीन पुरुष नीचे उत्तर दिशामें होता 
ह । रौर इस चिन्ह से उसको ज्ञात क.रे-प्रथम १ रुष खोदने पर कच्छप वाद्‌ में 
धूसर रंग का पत्थर हागा अन्त में बालुक्रा युक्त मिद्ध मिल कर पटले दक्षिणा शिरा 
मन्त में ईशान फोण में ब्रहनेवाली दूसरी शिरा मिलेगी ॥ ७३॥ ४४ ॥ 





वामेन हारिद्रतरोवैर्मीकश्चेत्‌ तते! जलं पू | | 
हस्तत्रितये पुरुषेः सत्यंशैः पड्चभिभेवति ॥४५॥ | 
नीलासुजगः पुरुषे षत्पीता मरकतेयमाश्चाश्मा । | 


कृष्णा भूः प्रथमं वारुणी शिरा दक्षिणनान्या ॥४६॥ 
` भा० टी°-यदि हरदी के वृद्ध से उत्तर आर वर्मीक देख प्डेतो उस बृद्ासे 
पू दिशा में जल ३ हाथके वाद्‌ सादृ पांच पुष के नीचे रहता है प्रथम दहां पर 
पुरुष के नीचे जज दिखाई पड़ेगा वाद्‌ पिली मिद्ध उतके बाद्‌ मरकत पत्थर मिज्ञेगा 
तदनन्तर काली भूमि के बादु वहाँ पर प्रथम पाधिमा शिरा तथा दूसरी दाच्िणा 

शिरा दोगी ॥ ४५ ॥ ७६ ॥ 
जलपरिहीने देशे दश्यन्तेऽनूप्जनि चिह्यानि । 
बीरणदूवां शद वश्च यत्र तस्मिन जलं पुरुषे ।४७॥ 
भारङ्गी चरिवता दन्ती सूकरपादी च लक्तणानि चैव । 


नवमालिका च हस्तदयेऽम्बुयाम्ये तिभिः पुरुषः ॥४८। 

भा० टी°-जलपरिहीन देश में जदां पर ये अनूपचिन्ह दिखाई ष्ठे, वहां 

श्मधिक्र जल कहना चाहिये प्रथम उप्करे ऊपर वीरण दर्रा होतो वहांकी भूमि श्रति 

कोमल होती है। शरोर वँ पर ९ पुरुष के नीचं जल रहता है तथा ब्रह्मदण्डी 

विधारा, वज्रदन्ती, केव च, लक्षणा, निवारी के वृद्ध हां उप्के ददिण ओओरजलदो 
हाथ के-वाद्‌ ३ पुरुष नीचे रहता है ॥ ४७ ॥ ४८॥ 

स्निग्धाः प्रलम्बशाखा वामनविकटद्रमाः समीयजलाः। 


सथिरा जजेरपत्रारुच्लाश्च जलेन सन्त्यक्ताः ॥४६॥ 
भा० टी० -जो बृत्त चिक्रना, विशाल शालाश्च से युक्त, श्रतिशय छोटा तथा 
वि्तीणं हो उसके समीप जल रहता है ओर जो वच्च सारदीन, जजरपन्न तथा रूखे 
हैँ जनके पास जल नहीं रहता ॥ ५६ ॥ 
तिलकाभ्रातकवरुणकभल्लातकबितल्वतिन्दकाङ्ोलाः 


पिएडारशिरीषाज्ञनपर्‌ षकाबञ्जुलातिवलनाः ॥५०॥। 
एते यदि सुस्निग्धा बलमीकेः परिवतार ततस्तेयम्‌ । 
हस्तेखिभिरृत्तरतश्वतभिरर्धेन च नराणाम्‌ ।॥५१॥ 


भ।° टी०-यदि तिलक्र, आमाप्रानक्र, भव्जातक्र, वरिल्वतिन्दुक, अङ्को; पिडार 
शिरीष, भञ्जन वृद, परषक्र बचत, वज्ञ न तिवला ये इच वल्मीक से युक्त हां थवा 
बल्भीक इनक्रे समीपदहो तो इन वनतां के उत्तर द्विशामे ३ दाथके वाद सादृ चार 
पुरुष के नीचे जल होता है ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 


८८ षास्तसारण्याप्‌- ऋ 
। 
। 


। | ` ` ` "भभा 
१२ दकार्गलप्रकरणम्‌ । ८९ 


 छ्मतृणे सठणा यस्मिन्‌ सतृणे तृणवजित। मही यत्र । 


तस्मिन्‌ शिरा प्रदिष्टा वक्तव्यं वा धनं तस्मिन्‌ ॥५२॥: 
भा० टी°-कृणारहित भूमि पर जहां दृण उपजा दो अथवा दृण संयुक्त भूमि षर 
जहो कृण न हों उस स्थान मँ जल तथा धन रहता हे ॥ ५२ ॥ 


करटश्यकणटकानां व्यस्यास्तऽभखिभिः करः पश्चात्‌ । 


तास्वा पुरुषत्रितयं न्रिभागयुक्तं धनं वा स्यात्‌ ॥५३॥ 
भा० टी०- जहा पर कंटक वृत्त मेँ श्रकटक ब्त हां अथवा श्रकंटक शृत्त मं कंटक 
घृदा हो उस प्रद्य के पश्चिम दिशा में हाथ के सवा तीन पदप नीचे जलं 
रहता है ॥ ५३ ॥ 


नदति महीगं भीरं यस्मिन्‌ चरणहताजलं तस्मिन्‌ । 
। | =, 
साधं लिभिंमनुष्यैः कौवेरो तन्न च शिरा स्यात्‌ ॥५०॥ 


` भा° टी०-जिस स्थान प भूमिको चरण से मारने पर मधुर शड्‌ हो वहीँ श्तरा 
` शिग वहनी दै ओग साद तीन पर्प ग्वोदने पर जल ग्हता है ॥ ५४ ॥ 


ब्तस्यैका शाला यदि विनता भवति पाण्डरा वा स्यात्‌ । 
विज्ञातन्यं श्‌।खा तल्ले जलं बिपुरुषं खाला ॥ ५५ ॥ 


भा० टी०-यदि चरन्न की एक शाखा की हई हो या पाणड्गवणां की होय तो उस 
डार के नीचे ३ पुरुप के नोचे जल है ेसा जानना ॥ ५५ ॥ 


फलकुसुमविकारो यस्य प्रवं शिरा त्रिभिहस्तैः । 
भवति पुरुषैश्चतुभिः पावाणोऽधः क्रितिः पीता ॥५६॥। 
भा० टी०-जिस वृत्त के नीचे फलन को या पुष्पको श्नन्य किसी वृत्त का विकार 


हो तो उस इत्त के पूर्व मँ तीन हाथ श्रागे ४ एुखप खोदने पर जल हे, प्रथम चिन्ह 
प्राधा पत्थर तथा पीन भिद्री ग्हेगी ॥ ५६ ॥ 


यदि. कंटकेविना दश्यते सितैः कुसुमः । 
तस्यास्तलेऽम्बं वाच्यं न्िभिनैररधेपुरुषेश्च ॥ ५.७ ॥ 


भग टी०--यद्वि कंटक्र च्त कटिसेरहित होया सफेद फूल दिखादष्ड़े तो 
उसके नीचे ३९ सादे तीन पुरुष के वाद्‌ जल रहता है ॥ ५७ ॥ 


खजरी द्विशिरस्का यन्न भवेऽजलविवर्जिते देशे । 
तस्याः पशिविमभागे निदेश्यं जिपुरुषे वारि ॥ ५८ ॥ 


भा० टी०-जिम निर्जन देश में दो शिर का (दो डार क। ) खजूर का इृत्त दो ख 
खजर इृक्त के परिचम मेँ २ दाथ के वाद्‌ ३ पुरुष नीचे जल रहता दै ॥ ५८ ॥ 


९9 वास्तुसारण्याभ्‌-“ 


यदिः भवति कणिकारः सितकुसुमः स्यादपलाशदक्तो षा । 
सव्येन तत्र हस्तद्रयेऽब पुरुषद्रये भवति ॥ ५६ ॥ 


भा० टीं०-यदि श्वेत पुष्प से युक्त कठचम्पा का शृत्त अथता पलास का इत 
रहे तो उस स्थान से जहां ये रदे किंकार तथा पलाश श्त से दक्षिण दिशा भ॑र 
हाथ के वाद्‌ २ पुरुष नीचे जल रहता है ॥ ५६ ॥ 

उष्मा यस्यां धात्र्यां धूमो वा तत्र वारि नरयुग्मे । 


निर्द्टन्या च शिरा महता तोयप्रवाहेण ॥ ६० ॥ 
भा० टी०-जहां पर गमं पानी की भाप( गर्मी ) या जहां पर धूम्र देख पड़ व| 
पर २ पुरुष के नीचे वे वेग से वहनेवाली शिरा रहती है ॥ ६० ॥ 


यस्मिन्‌ स्त्रे देशे जातं सस्यं विनाशमुपयाति । 
स्निग्धमतिपाणडुरं वा महाशिरा नरयुगे तत्र ॥ ६१ ॥ 


भा० टी०-जिस भूमि पर सस्य उग करके नाशो जाती होया जिस भूमि पर 
स्निग्ध अन्न वहत होय या धान्य के पत्ते पीत वणं हो जवे" उस भूमि पर महाशिरा 
विरोष जल प्रवाह से २ पुरुष नीचे वहती है ॥ ६९ ॥ 
मरुदेशे भवति शिरा यथा तथातः परं प्रवच्यामि । 
प्रीवाकरभाणामिव भूतलसंस्थाः शिरा यान्ति ॥ ६२ ॥ 
भा० टी०-जिसख भूमि पर सृप्र पानी न बरे तथा वद भूमि सूखी आर रेतीली हो 
छते मरुभूमि कदते है । उस भूमि में जिस प्रकार शिरा मालूम की जाती है, कहता हू । 
उस दैश में जल की शिरा ॐँटके गदन के समान भूमि मे जाती है श्र्थात्‌ बहुत 
ही नीची होती हे ॥ ६२ ॥ 
पूर्वोत्तरेण पीलोयदि वल्मीको जलं भवति पश्चात्‌ । 
उत्तरगमना च शिरा विज्ञेयाः पंचभिः पुरुषैः ॥ ६३ ॥ 
% © ५ 
चिह ददुरदो सरत्‌ कपिलं तत्परे भवेद्धरिता । 


भवति च पुरुषद्वयेधोष्मा तस्य तल्ञे वारि निर्देश्यम्‌ ॥६४॥ 

भा० टी०-जो पीलू ( अ्रलरोट मेवा ) बृं के ईशान में वल्मीकके मद्री काडर 
लगा हो तों उस पील्‌ वृत्त से पश्चिम ओंर जल सादे चार के वाद्‌ ५ पुरष नीचे रहता 
हे । प्रथम तो खोदने पर मेदक के चिन्ह का निकलेगा वाद कपिलवणं भिद्री 
मिलेगी तदनन्तर हरित वं भूमि होगी ओर इन चिन्हों के वाद्‌ एकं पत्थर के नीचे 
शिरा रहती दै ॥ ६२३ ॥ ६४ ॥ ध 


पीलोरेव प्राच्यां बल्मीकों ऽतोऽंपञ्चमेहस्तेः । 
दिशि याम्यायां तोयं वक्तव्यं सप्तभिः पुरुषेः ॥ ६५ ॥ 


| 
| 
1 


' . दकागंलपरकरणमूं । ९९१ 


प्रथमे पुरुषे भुजगः सितासितो हस्तमात्रमूर्तिंश्च ¦ 
दक्षिणतो वह शिरा सन्तारं भूिपानीयम्‌ ॥६६ ॥ 


आ० टी०~यद्यपि पील चत्त से पश्चिम मे बस्मीक देख पड़े तो उस पीलू इन्त से 
` ्द्धिण दिशा में जल ४१ हाथ के वाद्‌ ७ पुरुष नीचे जल रहता है प्रथम चिन्द १ पुरुष 

ढे खफेद रौर काले वणक्रा १ दाथ का सपं दिखाई पड़ेगा वाद्‌ मे दक्षिण दिशा मेँ बहने 
बाली शिरा होगी जो बहुत अंशो मँ जल बहाया करती है ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 


उत्तरतश्च करीरस्याहिख्हं दक्षिणे जलं स्वादु । 
== हि 
दशभिः पुरुषेक्ञेयः पुरुषे पीतोऽत्र मण्डूकः ॥ ६७ ॥ 
मा० टी° -जो करीर त्त से उत्तर श्रोर सर्पाधास हो तो उस वृक्ष से उत्तर दिशा 
तै जल ४९ हाथ के बाद्‌ १० पुरुष नीचे रदता है ओर बह जल मीडा। होता है बहोँ पर 
भी १ पुरुष खोदने के वादु पीतवर्णं मेढक़ निकलता है ॥ ६७ ॥ 


रोहितकस्य पश्चादहिवासश्चेलिभिः करेयाम्ये | 


ददश्पुरुषात्‌ खाखा सक्लारा पश्चिमेन शिरा ॥ ६८ ॥ 
भा० टीण्~यदि सर्पावास्त वहमीक्र रोहितक इृत्त से पश्चिम हो तो रोहितक चक्ष 


से तीन हाथ दक्तिण के बाद्‌ पश्चिमाभियुख खारे जल की शिरा १२ पुरप के नीचे 
मिलेगी ५ ६८ ॥ 


इन्द्रतरोवैरमीकः भाण्टश्यः पश्चिमेन शिरा हस्ते । 
खाता चदुर्द॑श नरान्‌ कपिला गोधा नरे प्रथते ॥ ६६ ॥ 
भा० ठी०--यदि वर्मीक श्चज्ञ॑न वृत्त से पूवं दिशा में देख पड़े तो ठसी इन्द्र" 


तसु से ९ हाथ के वाद्‌ ६४ पुरुप खोदुने पर पश्चिम शरोर नीचे वहनेनाली शिरा मिलती 
है जिषे कि १ पुरुप खोदने पर कपिल वणं की गोहिया मिलेगी ॥ ६९ ॥ 


यदि वा सुबणेनास्नस्तरोभवेदढामतो अुजङ्गण्हम्‌ । 
हस्तदयेऽम्बु यास्ये पञ्चदश नरा वसाने तु ॥ ७० ॥ 
तारं पयोत्र नद्कलो मानवे ताञ्नसन्निभश्चाद्मा । 


रक्ता च मवति वसुधा बहति शिरा परचिता तत्र ॥ ७१ ॥ 

भा० टी०्-यदि श्नमलतास वृत्त के वायं रोर ( उत्तर > सर्पावाख वरमीक देख पड 
तो उस वृत्त से दक्तिण शरोर जल २ हाथ के वाद्‌ \५ पुरुष खोदने से निकलता हे बह 
खारा होता है प्रथम तो ९ पुरुष नीचे न्कल तथा तान्न बणं का पत्थर श्चोर रक्त-भूमि 
के भाद्‌ दत्तिण शिरा बहती है ॥ ७०॥ ७१ १ 


वदरी रोहितदढृच्तौ सम्पक्तो चेद्विनापि वर्मीकम्‌ । 
हुस्तत्रयेऽष्डु पश्चात्‌ भोडशभि्मानवेभवति ॥ ७२ ॥ 





१ 0 
41 
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॥ 
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# 


९२ वास्तुसारययाप्‌- 


सुरसं जलमादो दल्लिणशिरा बहति चोत्तरेणन्या | 
पिष्टनिभः पाषाणो स्रत्वेता बृश्चिकोऽद्धनरे ॥ ७३ ॥ 


भा० टो०-जिस स्थान पर वैरकाडृत्त रादित बृत्तसे म्लि हुए हों भ्रौ रों 
पग वहगीकदहोयान होतो उन वृतो के पश्चिम दशाम & हाथके वाद्‌ १६ पुरुष 
नीचे जल होता है यहाँ प्रथम ९ पुरुप के वाद्‌ विष्ट दिखाई पडेगी तदनन्तर प्रथम 
दत्तिणा तथा द्वितीय उत्तराभिष्ुल मीडे पानी की शिरा बइती है ५ ७२ ॥ ५३ ॥ 


सकरीरा चेद्रदरी तिभिः करे; परिचिमेन तत्राम्भः | 
अष्टादशभिः पुरुषेरशानी बहुजला च शिरा ॥ ७४ ॥ 


भा० टी०-जो वैर तथा करीर वृचा साथ साय दिखाई देतो उस बत्त से पश्चिम 
दिशा सें जल ३ हाथ दूरी फे वाद्‌ १८ पुरुष के नीचे रहता है, बँ पर विशेष जल से 
यक्त शिरा ईशान कोण में बहती है ॥ ५४ ॥ 


पीलुसमेता बदरी हस्तत्रयसम्मिते दिशि प्राच्याप्‌ | 
विशुत्यापुरुषाणामशोष्यमस्मोऽ सन्तारम्‌ ॥ ७५ ॥ 


भा० दी०-वेर शृत्त यदि पीलु दृत्त से संयु होतो उस दृत्त से पूवं शरोर 
हाथ दूरी के बाद्‌ २० पुरष नीचे खारा तथा अशाभ्य श्रौर ्रभूत ( अत्यन्त ) जल 
रहता है ॥ ७८ ॥ 


ककुभकरीरावेशत्र संयुतो यत्र ककुभवित्वो वा | 
हस्सद्रयेऽम्बु पश्चान्नरेभवेत्‌ पञ्चविंशत्या ॥ ७६ ॥ 


भा° टी०-जहो पर ककुभ तथा करीर एक साय हों अथवा जँ पर कङ्कम नौर 
विल्व चत्त एक साथ पएकत्र्होतो उन ब्ृ्तों से पिम दिशामें२ दाथके बाद्‌ 
३५ पुरुष नीचे जल रहता है ॥ ७६ ॥ 


धरमीकमूद्धनि यदा दूवांश्च शाश्च पाण्डुराः सन्ति । 


कूपो मध्ये देयो जलम नरेकविंशत्या ॥ ७७ ॥ 


भा० टी०-यदिं वस्मीक के ऊपर की दूतव्र तथा कुश ( उपज ) पारड्ुर वणं हो जाया 
छरे' तो ठीक उस मध्य वल्मीकमें ही कूप खोदने से २१ पुरुप नीचे जल रहता है ॥9७॥ 


भूभिः कदम्बकयुक्ता वल्मीके यत्र हश्यते दूवां | 
हस्तत्रयेण याम्ये नरेजंलं पञ्चविंशत्या ॥ ७८ ॥ 


भा० टी०-जहों पर भूमि कदम्ब ब्रत से युक्त हो तथा वहीं पर दूवा बल्मीकं 
युक्त देख प्डे तो उस कदम्ब चक्षसे दक्षिण दविशामेंर दाथ के बादु २५ पुरूष 
नीचे जल गहत! है ॥ ७८ ॥ 


दूकागलपकरणम्‌ । ९३ 


वल्मोकत्रय मध्ये रोहितकप(दपो यदा भवति । 
नानाड़चैः सहितञ्जिभिजेलं तत्र वक्तव्यप्‌ ॥ ७६ ॥ 
हस्तचतुष्के मध्यात्‌ बोडशभिश्चांगुलेरुदग्वारि । 
चत्वारिशप्पुरुषात्‌ ख।स्वाश्मातः शिरा भवति ॥ ८० ॥ 


भा० दी° -यदि रोहितक ( गालनार ›) वृत्त के साथ अन्य वृत्त तीन से अधिक्र 
षँ रवे तीन वटमीकके मध्यम दां तो वहाँ जला रहता है । उल रोदितक वृत्त से 
से जो बट्मीक के मध्य में हो उसते उत्तर दिशा मे जल वहनेवाली शिरा ४ हाथ १६ 
श्रंगाल के वाद्‌ ४० पुरुष के नीचे वहा करती है ॥ ७९॥ ८० ॥ 


प्रन्थिप्रचुरा यस्मिन्‌ शमी भवेदुत्तरेण वल्मीकः । 

पश्चात्‌ पञ्चकरान्ते शताद्धंसङ्ख्येनरः सलिलम्‌ ॥८९॥ 

भा० टी०-जिस स्थान पर शमी बहुत भ्रंथि युक्त हो मोर वल्मीक यदि उसके उत्तर 
हो तोउस शमी चृक्चसे पश्चिमाय दूरीक वाद्‌ ५० पुरूष नीचे जल रहा 
रता है ॥ ८१ ॥ 

एकस्थाः पञ्च यदा वल्मीका मध्यमो भवेच्छवेतः । 

तस्मिन्‌ शिरा प्रदिष्टा नरषष्टथा पञ्चवजितया ॥ ८२ ॥ 

भा० टी०-जो एक दही स्थान पर ५ वष्मीकहों तोउन सब बल्मीकों में से 


पांचवोँ मध्यस्थ होगा । यदि मध्यस्थ बरल्मीक श्वेत दो तो उसी वल्मीक मे ५५ पुरुष 
नीचे शिरा वहा करती है ॥ ८२॥ । 


सपलाशा यत्र शमी परिविमभागेषु मानवः षष्ट चा । 
अधंनरेऽहिषथमं सवालुका पीतश्चत्परतः ॥ ८३ ॥ 


भा० ठी०-जिस स्थान पर पनाश तथा शमी वृश्च युक्त हां तो उस ब्रृश्च के पश्चिम 
भागमें ५ हाथ क्रे बाद्‌ ६० पुरुष नीचे जल रहा करता है । प्रथम तो ाधा पुर्के 
बाद्‌ बालू के सहित पीली मिद्ध होती है ॥ ८३॥ 


वरभीकेन परिद्रतः श्वेतो रोहितको भवेयस्मिन्‌ । 
पूवण हस्तमात्रे सप्स्या सानवैरम्बु ॥ ८४ ॥ 


भा° टी° -जहोँ पर श्वेत रोदितक्र दक्ष वल्मीक से "युक्त हो उस स्थान पर रोहितक 
वृक्ष से पूव द्िशामें १ हाश्र के वाद्र्‌ ७० पुरुप नीचे जल रहा करता है ॥ ८७॥ 


श्वेता कण्टकबहुला यत्र शमी दक्षिणेन तत्र पयः| 
मरपञ्चकसंयुतया सप्तव्याहिनेराधे च ॥ ८५ ॥ 


९४ वास्तसारण्याम्‌- 
भा० टी०-जह पर श्वेत वगा तथा अधिक कोटो से संयुक्त शमी चक्ष हो तो उसे 
शमी बक्षसे दक्षिण दिशा में १ हाथ के वाद्‌ ७५ पुरुप के नीचे जल रा करता है 
जिख में आधा पुरूष खोदने पर सपं रहता है ॥ ८५॥ | 
मरुदेशे यचिचहु' न जाङ्कन्ञे तेज॑लं विनिर्देश्यम्‌ | 
जम्बरवेतसप्रव ये पुरुषास्ते मयो द्वियुणः ॥ ८६ ॥ 

. भाण्टी०-मर देश मे जो विह कहा गया है उसी चिह्न से स्वल्पोद्‌क तथा पहाड़ी 
देशों मे भी जल विचार न करना चाहिये । शरोर जम्ब तथा वेतस वृ द्वारा जो वरिचार 
कहा गया हे उन्दी चिन्हा से मरु देश में द्विगुखित नीचे जल.कहना चाहिये ॥ ८६॥ 

मूः ¢ 
जम्बूखिवता मूवां शिशुमारी साखि शिवा श्यामा । 
दीरुधयो वाराही ज्योतिष्मती च गरुडवेगा च ॥ ८७ ॥ 
सूकरिकमाषपर्णी व्याघपदश्चेति ययहेर्निलये । 


बल्मीकादुत्तरतखिभिः करेखिपुरुषे तोयप्र्‌ ॥ ८८ ॥ 
भा० टी०-जामुन, त्रिन्रता, मोरवेल, शिद्चमारी, सारिवा, हरीतक, श्यामा, पीपर, 
बिरुधय, वाराही, मालकमुनी, गुरुच ८ गख्ड वेग ) से सूक्रकंद्‌ ८ सूकरिक ) षन 
उदी, व्यात्रपदा आदि ओषधी सर्पावास वल्मीक से युक्त हो तो उस वरमीक से उत्तर 
दिशार्मे ३ दाथ के बाद्‌ ३ पुरुप नीचे जल रहता है ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ 
एतदनूपे वाच्यं जाङ्गलभूमो तु पञ्चभिः पुरुषः । 
एतेरेव निमिचचैमरुदेशे सप्तभिः कथयेत्‌ ॥ ८६ ॥ 


भा० ठी०-यह्‌ ऊपर कहा हृश्रा बहुत जलवाल. देश मेँ रहता है शरोर यही 
लक्षण थोडे जलवले देश में ५ पुरुप मे रहता है ओर यही लक्षण निर्जल देश में 
रहने से जल ७ पुरुष नीचे रहता ह ॥ ८६ ॥ 
एकनिभा यत्र मही तुखतरुषस्मीकल्सपरिहीना । 
तस्या यत्र विकारो भवति धरियां जलं तत्र ॥ ६० ॥ 
भा० टी०-जिस स्थान पर पृथ्वी एक समान हो शौर दृण ब्रक्ष लतादिसे दीनो 
छ्मोर उसी भूमि मं यदि विक्रारपैदाहो जायतो उस भूमि पर १५ पुष नीचे 
जल रहा करता है ॥ ९० ॥ 
यत्र स्निग्धा निम्ना सवालुका साुनादिनी वा स्यात्‌ । 
तत्राधंपञ्चमेवारि मानवैः पञ्चभिर्यदि वा ॥ ६१ ॥ 


भा० टी०-जो भूमि स्निग्ध, नीची, वालुका युक्त तथा शब्द युक्त दो रर शण्वु 
करती हो वो उस भूमि मे या पुख्ष ॐ बाद्‌ जल रदता है ॥ ६१॥ 





दृकागेलपकरणम्‌ ९५ 
स्निग्धा तरुणा याम्ये नरेश्चतुभिंज॑लं प्रभूतं च । 
तरुगहनेऽपि विकृतो यस्तस्मात्तदेव वदेत्‌ ॥ ६२ ॥ 


भा० टो०-जहँ पर स्निग्धतद अधिक्रंश होते है तो उन वृक्षों से दक्षिण दिशा में 
जल ४ पुरुष नीचे रहता है तो उन वृक्षों मे भी जिसमे विकार ( श्रन्य वृक्ष के सष्श 
जल पुष्प ) पेदा हो जाय उसके भी दक्षिण ७ पुरुष नीचे जल रहता है.॥ ६२ ॥ 
नमते यत्र धरित्री सार्धे पुरुषेऽम्बुजाद्गल।नूपे । 
कीटा वा यत्न विना लयेन वहवोऽम्बु तत्रापि ॥६३॥ 
भा० टी०-जहोँ की भूमि पदाघात करने से नीवी हो जाय ( नीचे को चली जाय) 
तो चादे बहूदक भूमिदहो यानदहो परभ्तु उस भूमि पर १९१ पुरुप नीचे जज रहता है 
शरोर जहो कीट या शरुमि ८ कीढे मकोडे ) बिना घः वास करं बं भी यदी जाने ५६३१ 
रे भ 
उष्णा शीता च मही शीतोष्णाम्भखिभिनरः साधेः । 
इन्द्रधयुमंरस्यो वा वरुमीको वा चतुरहस्तात्‌ ।॥ ६७ । 
भ० टीम्-जिस गरम प्रदेश मं जहोँ की भूमि कल शीत हो या जहोँ पर ककि 
शीत दीहो परन्तु कदींगरम हो तो वहोँ ३४ पुरुष नीचे जल रहता दै ओर जांगलादि 
देश में जदो यह्‌ इन्द्र धनुषाक्रार या परत्स्य की तग्ह भूमि दो अथवा जहाँ पर वल्मीक 
हो वर्ह ७ पुरुप नीचे जल रहता है ॥. ६४ ॥ 
वर्मीकानां मध्याय कोऽभ्युच्छितः शिरा तदधः | 


शुष्यति न रोहते वा सस्यं यस्यां च तत्राम्मः ॥९५॥ 

भा० टी०-जहोँ पर अधिक्रांश वल्मीक हों खौ उनमें एक वल्मीक ऊंचादष्टो तो 
उस उञ्च वर्मीक के नीचे ४ दायके वाद्‌ शिग होतीदहैया जिस भूमि पर पैदा 
हुश्ा नाज सुखा जाता हो या बीजांकुर उत्पन्न दी न हो उस स्थान पर भी ४ दायके 
नोचे जल रहता है केवज जाङ्गल तथा शरन्य ही देश में ॥ ९५॥ 


न्यभोधपलाशोदुम्बरेः समेतेच्िभिजंलं तदधः। 
वटपिप्पलसमवाये तदद्र(न्यं शिश चोदक्‌ ॥ ६६ ॥ 
भा० टी०-व2 ( ‰ न्यप्रोध) पलाश गुल्लर ये तीनां जदां एक साथ पाये जाय वहां 


पर ३ दाथ के नीचे जल रहता है रोर वहां उत्तग शिरा बहती है ौर वट ॒प्प्पिलि का 
योग जहां पर हो वां भी नीचे ३ दाथ पर जल दहोताहे॥ ९६४ 


आग्नेये यदि कोणे मामस्य पुरस्य वा भवति कूपः |, 
नित्यं स करोति भयम्‌ दाहं च स मानुषं प्रायः ॥ ६७॥ 


~= ~ ~ ~ कः = = चः 








@ श्रश्वत्यव्क्षस्य शमोपाखाशमिभ्रितेः । तत्र स्थाने कृतं कूपं पर्णाम्बु प्रजायते ॥१॥ 
वाद्मीकोन्दुधर दरवा शारमरङीर्क्टकं धनम्‌ । तत्र स्थाने कृतं कृपं पर्णाम्बु प्रजायते ॥२॥ 





९६  वास्तुसारण्याम्‌ ~ - ्‌ 
मा० टी०-जो कूप प्राम कै ्नाग्नेय कोणा भ हां तो उप. कूप से. 

क़ नित्य भय रहेगा श्रोर प्रायः मनुष्य को उस करूप के कारं ग्नि भय करता है ॥६७) 
सेत्यकोणे बालक्तयं च वनिताभयं च धायत्ये । 


दिकूत्रयमेततत्यक्त्वाशेषासु शुभावहाःकरूपाः ॥ ६८ ॥ 

भा० टी०-श्नौर यदि क्रूप प्राम के चैचऋःत्य कोण मेहो तो.बालकों को क्षय करता 
है वायव्य कोण में कूप हो तो स्त्रियों को भय करता है । अतएव कूप तीन कोणो फो 
लोड सब दिशा मे शुभप्रद है॥ ९८ ॥ 


सारस्वतेन सुनिना दकगेलं यत्तं तदवलोक्य । 

आयाभिःकृतमेतदुषृत्तेरपि मानवं वच्य ॥ ६६ ॥ 

` भा० टी०-ताराह मिहिर कहते हैँ कि यह दकार्गन सारस्वत मुनि की रचनानुसार 
ध्या छन्द मे कहा ओर श्व मनुकरृत दक्राग॑ल की भिन्न २ ह्रन्दों में कटूंगा ॥६६॥ | 
स्निग्धा यतः पादपगुल्मवल्ल्यो निच्छिद्रपत्राश्च ततः शिरास्ति। 
पद्मत्तुरोशीरकुलाःसय॒श्डकासाःकशावानलिका नलो वा १००। 
खज्‌ रजम्ब्जनवेतसाःस्युः चीरान्वितावादुमयुस्मवल्ल थः । 
छ्ेभनागाः शतपत्रनीपाःस्युनेक्तमालाश्चससिन्दुवाराः।१०१॥ 
विभीतको वा मदयन्ति का वा यत्रास्ति तस्मिन्पुरुषत्रयेस्भः | 
स्यात्पवेतस्योपरिपवंतो ऽन्यस्तत्रापिमूलेपुरुषत्रयेऽभः ।\१०२॥ 


भा० टी०-जिस स्थान पर शाखा के समूह लता स्निग्ध चृक्च तथाचधिद्र रहित पते 
हो उस स्थान पर २ पुरुष के नीचे शिरा गहती दै अथवा जहां पर स्थल कमल गोग, 
खश, कचनार, नागरमोथा, काश, कुश सुगन्धश्रौषधी नरकट, खजुर, जाधुन, अञ्न, 
वेत, स्तीर. बकच गुल्म ( एक मल शाखा समूह ) लताईइभ ८ रतालू >) नाग ( नागकेशर ) 
शतपत्र ( कमल ) नीप बश्च विशेष नक्छमाल सिन्दुवार ( सेधुवार >) ब्रक्षसे युक्त हो 
वा वहेडा दमयन्ती जिस जगद शे वहां भी तीन पुरुष के नीचे जलन रहना है चौर 
जहां पव॑त के ऊपर पत्र॑त ग्हता है वहां पवन के मूल मे तीन पुरुष क नीचे नल रहता 
ह 9 १००॥ १०१ ॥ १०२॥ 


या मोिकैः काशकुशैश्च युक्ता नीला च ड़ यत्र सशकंरा च। 
तस्यां प्रभूतं सुरसं च तोयं कृष्णाथवा यत्र च रक्तश्ठदधा ।।१०३॥ 
भा० दी०-जो भूमि मृज काश कुशादि से संयुक्त हो ओर जो नीलवयां की मद्री 


कों से युक्त दो वहां उस भूमि के नीचे वदन मीठा जल होता है शरोर जिस भूमि 
ङी मिद काली या लाल दो बहो भी स्वादि जल निकलता है ॥ १०३ ॥ 


१३ द्कागंलपकरणम्‌ । ९७ 


सश॒कंरा ताघ्रमही कषायं तारं धरित्री कपिला करोति। 

अपारडुरायां लवणं प्रदिष्टमिष्ट पयो नीलवसुन्धरायाम्‌ ॥९०४॥ 
1० टी०-जो तान्न वणं की भूमि कंकर से युक्त दो वँ का जल कपाय होता 

दै ओर यद्रि कपिल वणं की भूमि हो तो त्तार जल देती है । पाण्डर ( लाल सफेद ) 

वणं की भूमि होतो निमकफेस्वादु का जल होता है। तथा नीली भूमिदहोतो 

मीठा जल देती है ॥ १०४ ॥ 

शाकाश्वकणाजनविसवसजाः श्रीपरयरिष्टा धवशिशपाश्च । 


निद्रेश्चपरेद्रमय॒ल्मवर्स्येरुत्ताश्च दूरे ऽम्बु निवेद यन्ति १ ०५॥ 
भान्टः०- यदि ल्िढ रहित पत्तों से युक्त गुटम तथा वल्ली के सहित शाक च्रऽवक्रण॒ 

जन तरिस्व सजं श्रीदणीं श्रण्ि धव शिंशपा ये वृक्ष हों तो वदां वहूत्र दूर नीचे जनन 

ग्हता ह ॥ १०५ ॥ 

सूयाग्निभरमोष्टखरानुवणां या निजंला सा वसुधा प्रदिष्टा 


रक्ता ऽकुराःचीरयुत(करीरा रक्ता धर। चेज्जलमश्मनोऽधः) १०६॥। 
भान्टीर-जो भूमि सूयं अभिनि भस्म उद्र तथा गदृहेकीरेगकी हो वह्‌ निजला 

होतीदै। जडां पर करीर बश्च रक्तवण अंकुर तथा दुध व्णंते युक्त होतो वहां 

पर पत्थर करे नीचे जल रहता दं ॥ १०६ ॥ 

० © 

वेटयसुद्राम्बुदमेचकामा पाकोन्सुखोदुस्बरसन्िभा वां । 


घ्रगाज्जनाभाकपिलाथवा या ्तेया शिलामूरिसमीपतोया।। ९०७] 

° दी०-वददि पत्थर वेदय मणि के तुल्य सुदरग( मंग) कृष्णवेणा ह्यो तथा पके 
गूजर एल के समान लल हो या जिस प्स्थर के तोडने से सुरमा के वणं का च्‌र्णादहोवा 
सकेद्‌ हो, उस पत्थर के समीप बहत जल है पेसा जानो ॥ १०७ ॥ 


पारावतच्तौद्रघ्रतोपमा वा त्तौमस्य वसख्रस्ष च तुस्थवरणां । 


या सोमवर्स्याश्च समानरूगसाप्याशतो ऽय्करुतेऽचयच।।१०८]] 

भा० टो०-जो भूमि कनूतर के समानो, म्धुवा धून के सदृशो वा रेशमी 

वस्त्रक तुल्य हो ञ्रथवा जो भूमि सोम वल्जी (लना) के सदश होतो वह्‌ व्रहुत शीघ्र 
शक्तय जल को करती दै ॥१९०८॥ 


तारः समेता परबतेविचित्रैरापारड़भस्मोष्टखरानुरूपा । 
भङ्गो पभांयुष्ठिकपुष्पिका वा सूयाभनिवशं च शिलावितोया।१९०६॥ 


भागश्टी०-जो पत्थर त।म्र वाके पृषतर (तिलक) से यक्तहो वा नाना वर्णा के (चन्द 
सेश्यंक्रित दो वा जिस.शिला क्रा पाए वां अथवा भस्म उट या गदहाकेदुल्यर्ग हयो 
थवा ्चमग्के समानदहोवा रुके वृत्तके फन केल्ल्य दो वा सू श्रग्निके 
सदश दो वह्‌ शिला नल से रदित दोत्री दै ॥ १५९ ॥ 


९८ वास्तुसारण्याम्‌- 


चन्द्रातपर्फटिकमोक्तिकटेमरूपा 

याश्चेन्द्र नीलम णिदिणलकाञ्जनाभाः । 
सूर्योदयांशुहरितालनिभाश्चः या स्यु- 

स्ता शोभना मुनिवचोऽत्र च इत्तमेतत्‌ ॥११०। 


भा० टी०-जो शिला चन्द्र कान्तिसमान स्फटिक्र तुल्य मोतो के सद्रश तथा सुवर्णा 
या इन्द नील मणि वा ईिगुलक (नाल) वर्ण क तद्य्रहो वा श्रंजन सदश कान्तिवाला वा 
सूर्योदय के समय सूयं विम्ब के तुल्य कान्तिवाला व हरितान ॐ समान हो वड उत्तम 
है ये सव्र छरत्त ( श्लोक ) मुनिवचन है ॥ ११० ॥ 


एताह्यभे्य।श्च शिलाः शिवाश्च यच्तैश्च नागेश्च सदाभिजुष्टाः 
येषां च राष्ट्रषु भवन्ति राज्ञां तेषामध्रष्टिनं भवेत्‌ कदाचित्‌१११ 


भा० टी०-ये सव्र पूर्वोक्त शिला अमेय ( तोड़ने योग्य नहीं > हैँ । क्योकि वे 
कल्याणा करनेवाली हैँ यक्चनाग से सेवित वे शिला जिस राजाके राज्यमेंदहोती दहै 
उस में कभी भी श्रवषंण नीं होता ॥ १११॥ 


मेदं यद नेति शिला तदानीं पालाशकाष्टैः सहितन्दुकानाम्‌ ॥ 
भरञ्ालचेवानलमग्निवणां सुधाम्वसिक्ता प्रविदारमेति .९१९२॥ 


भा० टी०-यदि शिला तोड़ने का रिचार होय श्रौर वह नट्ट तो तत्क्राल तदू 
के छ्रोर पलाशं के काठ को उसके ऊपर अग्नि जलवे । जवर शिला लाल होय जाय तो 
उसो चूनाके पनीसे ठंडी करे तो विला एूटती है ॥ ११२॥ 


तोयं श्वतं भोत्तकभस्मना यत्ततसप्तक्कत्वः परिकेचनं च ॥ 
कायं शुर्तारयुतं शिलायाप्रसफोटनं वहिवितापितायाः११३॥ 


मा° टी०--मोत्तक ( मखत्रक जंमीरी नीव >) इत्त के भस्ममें गरम क्रिया. जल 
शर नामषृ दृणके भस्मको मिलाकर गरम की हुईशिलाको सात वार सींचे 
पुनः २ गरम करे भीर सोचे तो शिला फूटती दै ॥११३॥ 


तक्रकाञ्चिकसुराः सकलोत्था योजितानि बदराणि च तस्मिन्‌ ॥ 
सप्तरत्रसुषितान्यभितसां दारयन्ति हि शिलां परिषेकेः॥११४॥ 


मा० टी०--मंठा कांजी मथ कइलित्थ इन सवक्रो एकश्च करके उसमे बेर डाले 
खात रात्रि एष्त्र रख कर उघसे गरम शिला को ठंडा करने से शिला फूटती है ॥११४॥ 


नैम्बं पत्रं तवक्‌ च नालं तिलानां सापामागं ' तिन्दुक स्याङ्युरुची। 
गोमूत्रेण खावितःचार एषां षट्‌शृस्वोऽतस्तापितोभियतेऽश्मा ९ १५ 


दकागंलपरकरणम्‌ । ९९ 
भा० दी नीम के पतर नौर हाल तिलनाल चिचिद़ा तेवा शरोर गुरुच इनका 


भस्म गोमूत्र से युक्त करे उससे गरम क्रिया पापाण हः बार पुनः पुनः गरम करके 
सींचने से फएूटता है ॥११५॥ 


आक पयो हृडविषाणमषीसमेतम्‌ 
पारावताखुशकृता च युतः प्रलेपः। 
टङ्कस्य तेलमथितस्य ततोऽस्य पानम्‌ । 
पश्चात्‌ शितस्य न शिला सुभवेद्धिघातः||११६॥ 


भा० टीर-मदारके दुधमें मेढा के सींग की गख भिलावै फिर उस्म कपूर 
श्नोर चूहा के विष्ठा क्रो मिलावे उसका लेप जिख टांकरी पर तेल मला हुश्ना हो उस पर 
लेप करे फिर उसक्रो पानी से धोवे फिर चिस के चोख करेतो पत्थर के तोडने 
के समय टंकी नहीं टूटैगी ( यह्‌ अध्याय ५० शलनो० २५ म भी वागहमिदिराचाय 
ने लिखा है वहां ““टंकरस्य'' की जगह “शस्त्रस्य लिखा है । अत्तः तलवार आदि पर 
भी यह क्रिया करने से तलवार श्रादिनद्रूटैनी )॥ ११६॥ 


त्तारे कदल्या मथितेन युक्तं दिनोषिते पायितभायत्तं यत्‌ ॥ 
सम्यक्चचितं चाश्मनि नेतिभंद्गं न चान्यलोहेष््रपितस्य कौरव्यम 


भाग्टी०-केलाकात्तार (राख) मठे से युक्त करके अहोरात्र एकत्र रक्ते 
फिर उस पानी को जिस लोह के शस्त्र ( तलवार बरद्गी दूरी टकी चादि) को सष 
पिलावे अर्थात्‌ खूत्र भिगोवे तो वद्‌ पत्थर पर तथा ञ्य लोहपर कु'ठित न होगा ॥११७ 


पाली प्रागपरायताम्बु सुचिरं धत्तं न याभ्योतरा 
कल्लोलेरवदारमेति मरुता सा प्रायशः पररितैः । 

तां चेदिच्छति सारदारभिरणां संपातमावारयेत्‌ 
पापाणादिभिरेव वा घरति चयं चरणं द्विपाश्वादिभिः ११८ 


भा० टी० पूवं पश्चिम पालो (करूप. पोखरा, वावलो) बहुन दिन जल धारण करते 
है, दत्तिण उत्तर दिशा में बहुत दिन नहीं रहते है । क्योकि वायु प्रेरित तरगों से उसक्रा 
विशेष विदारण होतादहै, पेषे कूपको जो वनाने की इच्छा करे वह्‌ जिधर जलतरंग 
जाति होर्ये उधर द्वृ का से व। पत्थर से अथा इ्टामूज से जल पतन स्थलको 
बनावे द्विपद ( अश्व गज ञंट वैन आदि) के समृह से उस स्थान को मदन 
फर तो मजवून होता है ॥११८॥ 


ककुभवटाम्रप्लक्तकदम्बेः सनिचुलजम्ब्रुवेतसनीपेः । 
करवकत।(लाशोकमधूकेवङ्कलमिश्रैश्चाबततीरा ॥ १९६ ॥ 


१०० वास्तुसारण्याम्‌- 


भा° टी०--ञज॒न वः श्माम पाकर इमिली कर्व वेत नीम जामुन कटसरई ता 
्रशोक्र महुवा मोसरी यह वृत्त जलाशय के तट पर लगाना ॥११९॥ 
दरं च नेवांहिकमेकदेशे कायशिलासंडिचतवारिमागंम्‌ | 
कोशस्थितं निविषरं कपाटं कृखा ततः पांसुभिरावपेत्ताम्‌।१२०॥ 
भा० टी०--ब्रावली ताला या बड़ क्रूप आदिमे पानी चानेके लिये पत्थरसे 
सुच़् नाली नहर बनववे, उसक्रे ऊपर रत्ताथं छिद रहित केवाड लगाना ओर स्त्तिका 
सं आच्छादित करना चाहिए ॥ १२० ॥ € 
अञ्जनसुस्तोशीरः सराजकोशातकामलकचूणः ॥ 


कनकफलसमायुक्त योगः करूपे प्रदातव्यः ॥ १२१ ॥ 
कलुषं कटुकं लवणं विरसं सिलं यदि वा शुभगस्ि भवेत्‌ । 
तदनेन भवत्यमलं सुरसं, सुन्धिणेरपरेश्च युतम्‌ ॥१२२॥ 

भा०-टी ०--च्रं जन ( कुटकी वा° काला कपास ) नागरमोथा खस वनतरोई वा 
ङी तरोईे इनक्रा चृरां आर कनक फल ( निमंली का बीज >) को एकत्र करके करूप में 
छोड़ उससे मजा कडुन्तार नीरस अशुभ गन्ध बाला भी जल स्वच्छ सुरस सुगन्धि 
-इस गुण से आर श्रपरगुण से भी युक्त होता है ॥ १२१ ॥ १६२॥ 
हस्तो मधानुराधापुष्यधनिष्ठोत्तराणि रोहिण्यः । 
श॒तभिषगित्यारम्भे ङूपानां शस्यते भगणः ॥ १२३ ॥ 

भा० टी०--हस्त मघा श्रनुराधा पुश्य धनिष्ठा तीनों उत्तरा रोदिणी ओर शतभिषा 
नक्षत्र कूपारम्भ मे शुमप्रद्‌ है ॥ १२३ ॥ 
कृत्वा वरुणस्य वलिं वटवेतसकीलकं शिरास्थने । 
कु षमेगन्धेधूषेः सम्पूज्य निधापयेत्‌ प्रथनम्‌ ॥१२४॥ 

भा० टो०--वसर्ेण का वलि दृकर वद तथा वेन का कौल गंध पुभ्पञ्चोर धूप से 
पूजन करके प्रथम स्थापना करं ॥ १२७ ॥ 

मेधोद्धवं प्रथममेव मया भरदिष्ठं 


उ्येष्ठ(मतीस्य बलदेवमतादिद्ट-था । 
भोमं दक।गंलभिदः कथितं द्वितीयं 
सम्थग्वराहमिदिरेण सुनिप्रसादात्‌ ॥१२५॥ 


भा० टी°--मेषोद्धव जल को जेठ मास की पूणिमा ज्येष्ठा नत्तत्र से युक्त हो उते 
देख बलदेव कै मत से पदले हमने २३ वें अध्यायमं कंडा है भूमि सम्बन्धी दूरा 
दका गल ( जलन देखना ) ह भने वराहमिहिर मुनि की छपा से कहा है ॥ १२५१ 


द्कार्मलपरकरणम्‌ । १०१ 
® कूपचक्रं परवच्य(मि यथोक्त ब्रह्मयामले । 

रोहिश्यादि लिखेच्चक्र' यावत्तिष्ठति चन्द्रमाः १२६. 
एकमध्ये द्वयं पूवे ह्य।गनेय्यां च त्रयं तथा | 
याम्ये वाणस्थितं चेव नैऋत्ये रसमेव च ॥१९७॥ 
पररिचिमे युग्मवायग्यां चोत्तरे ्रीणि दापयेत्‌ । 
ईशाने च त्रयं दथात्‌ ब्रह्म्ृक्लादलुकभात्‌ ॥ १२८५ 
मध्ये शीघ्रजलं स्वादु पूरवे भूमिश्च खरिडता । 
आग्नेय्यां स जलं प्रोक्त ' याम्ये च निजेलं भवेत्‌ ॥९२६॥ 
नैकर सये सुजलं भोक्त परिचिमे शोभनं जलम्‌ । ` 
वायव्ये चेव पाषाणं उत्तरे च सपुद्रवत्‌ ॥ १३० ॥ 
ईशाने मनसा सिद्धिर्वापीडूपस्य ल्तणम्‌ । 


भा० टी०-करूप का चक्र व्रह्मयामल में जैसा कहा है वैसा कहता हं । रोहिणी से 
लेकर चन्द्र नक्षत्र तक गिने, चक्र में इस प्रकार स्थापित करे । मध्य में ९, पूर्वमे २, 
श्र्चिकोण में ३, दत्तिण दिशा में नैऋत्य में ६, पश्चिम में २, वायन्य में २, उत्तर में 
३, शी? ईशान में ३ रोहिणी नन्तत्र से क्रम से देवं । मध्य मेँ शीघ्र स्वादु जल, पूवं मे 
खरिडत भूमि, अञ्चिकोण में जल, द्तिण मं निर्जल, नैऋत्य में सुन्दर जल, पश्चिम 
म शोभन जल, वायन्य में पापाण, उत्तर में ससुद्रवत्‌ अथाह जल, दशान में मनसा 
तिद्धि बावली कूप के जलक्रे लक्षण को जाने ॥ १२द६- १३० ॥ 


शरतिस्ष्ठतिपुराणादो तीच्णं श्रुश्चाम्बुकः सपरत; । 
तस्मात्सूयचैतो मुख्यं कूपचक्र विचारयेत्‌ ॥१३१॥ 


भाण्टी ०-वेद्‌ स्मृति पुराण श्रादि में सूयं को जलदाता बताया है । इससे सूयं के नक्तत् 














र कूपचक्र' प्रवक्ष्यामि यथोक्तं चादिय।मरे ! 

धृत्ताकारं रिखेचक मध्ये त्रीणि प्रदापयेत्‌ ॥१॥ 
शेहिश्याद्रानि गणयेयावत्‌ तिष्टति चन्द्रसाः ॥ 
पर्वादिरृषटिमागेण त्रीणि त्रीणि प्रदापगरेत्‌ ॥२॥ 

मध्ये शीघ्र नलं स्वादु एवे भूमिस्तु खरिडता ॥ 
श्रागनेथ्यां सज प्रोक्तं याम्ये च निऽगछं स्थतम्‌ ॥३॥ 
सेत्रते चात वारि पश्चिमे सजू स्मृतम्‌ ॥ 

वायव्ये च जलं हन्ति उत्तरे चाश्ृतं जम्‌ ॥४॥ 
ईशान्यां कडुकं क्षारं इूपचक्र न शेसयः ॥] 


१.०२ वास्तसारण्याम्‌- 


से इस कूपचक्‌ को अवश्य विचारे सूयं का विचार सख्य है अन्य विचार गोण है ९३१ 
सूयसुक्ताच्च नचत्राद्‌ गणयेदिनभावधि । 
चतुभिंश्च हरेदभागं शेषं फएलविचिन्तनम्‌ ॥१३२॥ 
जलङ्गन्सरस्युद्च्चेव त्तयक्कत्कलहस्तथा ॥ 
एते योगाः समाख्याताः कूपे चैव विचारयेत्‌ ॥१३३॥ ` 
भा० टी°-- सूयं के नक्षत्र से चन्दर न्तत्र तक गिने उसर्मे ४ का भाग देवै शेष के 
अनुसार फल जाने । यदि १ रोष बचे तो जल करनेवाला २ बचे तो मृत्यु करनेवाला, 


द वचे तो क्षय करने वाल। श्रौर ४ बचे तो कलह करनेवाला होता है ८ जो सूं 
नक्त्र से चन्द्र नक्षत \।५।६।१३।१७.२१।२४ ही श्रेष्ट है ) ॥१२३२५१२३॥ 
अ ५ 
# कूपेऽकंभान्मध्यगतेखिभिभैः 
स्वादूदकं पवेदिशि जिभिखिभिः। 
स्वल्पं जलं स्वादु जलं जलच्लयं 
स्वादूदकं चीरजलं च भिध्ितम्‌ ॥९३४॥ 
मिष्टः जलं च्षारजलं करमेण वै 
पुरातनेरुक्तमिति प्रवीणैः । 
भा० री०-सूयं के नन्तत्र से कूपचक्र को कहते है -सूर्यं के नचतत्र से यदि कूपारम्भ 
करने का नक्षत्र ३ नच्चत्र पयंन्त मध्य के नत्तत्र हें तो इसमें कूप करनेसे स्वादिष्ट जल होता 
है फिर पूर्वादिदिशा के तीन २ नक्तत्र है, मध्यगत नप्तत्र के वाद्‌ ३ नक्त पूवं के स्वल्प 
जल करनेवाले है, फिर ३ नक्षत्र श्मग्निकोण के स्वाद्‌ जल करनेवाले, फिर ३ नक्चत्र 
दक्तिया के जलनाशक है, फिर ३ नक्तत्र नैऋत्य कोणा को स्वादिष्ठ जलप्रद्‌ है, फिर 
& नत्तन्र पश्िमके दुग्ध सदश जल करनेवाले है, फिर ३ नक्षत्र वायन्य के अनेक 
प्रकार के जल देनेवाले है, फिर ३ नत्तत्न उत्तर के मीठे जल को करनेवाले हैः, फिर ३ 
नेकतत्र देशान शोण के त्तार जलक्रारक है ॥ १ = च 
® कूपचक्र प्रवक्ष्यामि यथा देवन्तभापितम्‌ । 
चक्राकारं लिखेच्चक्रं तरीणि मध्ये प्रदापयेत्‌ ॥१॥ 
अकभादिर्ल्यते चक्रं यावच दिनभावधि ॥ 
जीणि त्रीणि ततो दुद्यात्पूवांदिद्क्षिणे पथि ॥२॥ 
भध्ये स्वादु जलं प्रोक्तं एवे तु चाष्धतं समम्‌ ॥ 
श्रानेख्यां च पतिं हन्याद्‌ दक्षिणे चाग्भुतं जलम्‌ ॥३॥ 
सैत्र'त्ये उदकं क्षारं परिचमे स्वट्पमेव च ॥ 
वा्य॑ग्यासुंदकं स्वदपं चोत्तरे शुभदं तथा ॥४॥ 
दंशं ने जखनाशं स्यात्‌ कूपस्थाने विचारयेत्‌ ॥५॥ 





दकागेलमकरणम्‌ । १०३ 


भौमनक्षत्रात्‌ कूपचकरम्‌ । 
भरात्रीशान्धियुणाग्निवेददहनं रामाग्नि रामस्तथा 
ताराभोमभतो जलाजलमथो स्वादुःसुखरडं तथा 
पीयूषो जलशोषणं शुभजलं कतारं सुपूशंजलम्‌ 
गगांचायेपरांशर्रभतयः प्राप्ताम्बुचक्र कमात. ॥९३५॥ 


भा० टो मंगल के नन्तत्र से जिस दिन फूपारम्भ करा मुहूत हो उसको गिने यदि 

हो तो जल फिर ४ तक अजल, णर ३ नक्चत्र तक्र.स्वादु 'जल, फिर ३ खंड जल 

फिर ४ नत्तत्र तक मृत जल, फिर २ नक्चत्र तए शद्ध जल, फिर ३ नक्षश्र तक्र शष्क 
जल, फिर ३ नन्तत्र तकर त्तार जल, फिर ३ नक्षत्र तक्र सुपूणं जल दोता हे ४१३५॥ 


जीवमा करूपचक्रम्‌ । 
पञ्चवाणशरसप्तपञ्चभम्‌ 
जीवभादश्ुभशोभन स्प्रतम्‌ । 
कूपचक्रमिति मैत्रवासवे 
तोयपाकधवपित्यमे शुभम्‌ ॥१३६॥ 


भा० टी०-कूपचक्र में वृदस्पति के नश्चत्र से ५ नक्षत्रमें करूपारम्भ कने से अशम 
किरम शभ, फिर ५मे अशभ, वाद्‌ ७ में शोभन, फिरपमें शुभदे ओ 


अनुराधा धनिष्ठा शत्तभिपा हस्त ध्रव ( तीनों उत्तरा रोहिणी) ओर मधा मं 
कूपारम्भ शभम हे ॥ १३६ ॥ 


राहुभाधदकागंलचक्रम्‌ । 
पञ्चाग्निरामाग्नियुगान्धिद.यग्निभं 
७ अ 
शुभाशुभं राहभतः कमेण वे । 
धरवाम्बुपाकांव्यभमित्र वासवे 
मिरे शुभं स्यात्त सदाम्बुचक्र ॥ १३७ ॥ 
® भौमभाचन्द्र दिकूपन्न सप्त चत्वारि स्गनि च ॥ 
श्रशुभानि शुभानि स्युचिज्ञेमानि विचक्षणः ॥4॥ 
तधा- 
शशिशराच्ित्रित्पच्ििगुणाद्धये वधजलेषु समिद्धिरभङ्दम । 
सजयमिद्धियशोधप्रनिद्धये जन्विभ ङ्गकरः कुनभादिपु ॥२॥ 





१०४ वास्तुसारग्याम्‌- 


भा० दी०-राहु के नक्तत्र से कूपचक् को कता ह राहु के नक्तत्र से { नक्षत्र भ 
कूपारम्भ करने से म कज, फिर ३ नक्षत्रम अशम, फिरड३में शुभ, फिर मे 
अशुभ, फिर७्मे शुभ, दिए४ में अश्म, फिर २ मे शुम, फिए३ नक्तत्रमे अशुभ 
फल होता है ॥(३७॥ 


कूपारम्भे मासाः । 
मागे माघे च वैशाखे ज्येषठऽन्त्येऽपि च कार्तिके । 
हरूपवाप्यादिकारम्मे मासाः स्युश्चोत्तमाःशुभाः॥१३८॥ 
भा० टी-कूष वापी तडाग को अगन माव वशाल ज्येष्ठ कल्गुन कार्तिक मास 
मे प्मारंभ करना उत्तम शुभ दहै ॥१३ . 


कूपारम्मे तिथ्यादिनिणंयः । 


तृतीया पञ्चमी चैव सप्तमी दशमी तथा | 
अष्टम्येकादशी चेव कूपारम्मे सुशोभना ॥१३६॥ 
रिक्तामाप्रतिपद्कष्णे वजितान्ये च मध्यमाः | 
रविवारे जलं नास्ति चन्द्रे पणेजलं शुभम्‌ ॥१४०॥ 
भूते बालुका चेव चन्द्रपुत्रे जलं बहू । 

वाक्‌पतो मिष्टतोयं च क्षारं चेष भृगोदिने ॥१४१॥ 
शनो च जलहानिः स्याद्‌ वारजं फलमीदशम्‌ | 
भहस्तपुष्ये भुवे तोयेऽ्नुराधावासवेम्बुपे ॥१४२॥ 
मघायां च स्वगे चान्त्ये शुभे कूपादिकमंसु | 


भा० टी०--करूपारम्भ करना ३।५।७८) १०1११ तिथि में उत्तम है, रिक्ता ७।९ १४ 
तथा कृष्ण पक्त में अमावस तथा प्रतिपदा निपेध है, शेष तिथि मध्यम है ॥१३६॥१९४२॥ 
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श चित्रायां च तथा स्वातौ मठे चेव पुनवंसौ ॥ 
श्रशिविन्यां च तथा कार्थं श्रवणेऽपि शुभं तथा ॥१॥ 
हस्तपुष्यश्चुवादीनि त्रयोदशमितानि च ॥ 

भानि चोत्तमसंज्तानि परवोक्तानि च परिभिः ॥२॥ 
चिच्रादि यानि चोच्छानि मध्यमानि भवन्ति दहि ॥ 
भ्नावुश्यकेऽपि प्राद्याणि केपांचिन्मतमोी द्रशम्‌ ॥३॥ 


१४ दकागंलपरकरणम्‌ । १०६५ 


सूयं वार मे' करूपारम्भ करने से जल नदीं दोता, चन्द्रवार मे पृं जन होता है, 
मंगलवार मे बालु दोता हे, बुधवार मे बहुत जल है, शुख्वार को मीठा जल होता है, 
शुक्रवार में क्षार जल होता है ओर शनिवार में करूपारम्भ करने से हानि दोती है । इ 
प्रकार वार से जायमान फलन है। | 


हस्त, पुष्य ध्र व ( रोहिणी तीनां उत्तरा ) पूर्वापाद्‌ अनुराधा धनिष्ठा शतभिषा मघा 
मृगशिरा ञ्चोर रेवती नक्तत्र में कूपारम्भ करना शुभ है ॥१४२॥ 


लग्नेशृशांकोऽथ जलोदये वा पणः शशी केन्द्रगतो व्यये वा ॥ 


लग्ने ऽथ जीवोभ्रयजेऽथ सोम्ये जलं चिरस्थं सुरसं सुगधमः। १४३ । 

. भा० टी०-जग्न मे चन्द्रमा हो व्रा जलचर राशि मं हो श्रय पूणं चन्द्रमा केन्द्र 

मंवाव्ययमे होय, लगन में गुरु शुक्‌ बुध दोय तो बहुत कालतक्र रहनेवाला सुरस 

सुगंध जल दोता हे ॥ १४३ ॥ | ॥ 

कुजे त॒तीये भृथुजेऽस्तगे च षष्ठे रो लाभगतेऽकपुरे । 

चन्दरेऽष्टषष्ठे ठ्ययवजिते च प्रियं जलं तड़भवतीह चिच्रम्‌।९४४॥ 
` भा० टी०-मेगल तीसरे शुक्र सातवें सूयं छठे शनि ग्यारहवं दोय चंद्रमा श्म 

षष्र॒ ठययस्थान को ल्लोड्‌ कर होय तो प्रिय. उत्तम जल होता है ॥ २५७४ ॥ 

सोरे त॒तीये मदने च चंदे षष्ठे रवो लाभगते च भोमे ॥ 


द्रे शुभेश्चाष्टमवजिंतेश्च जलं स्थिरं स्यान पुत्रद्‌ञ्च ॥१५॥ 
भा० 2ो०-शनि तीसरे चन्द्रमा सातवे" सूयं छठे" भ॑गल लाभ मे होय केन्द्रमे शुभ 
भ्र अष्टम प्रहु से रदित हो तो धन पुत्र का देनेवाला स्थिर जन होता दै ॥ १४५ ॥ 


केन्द्रे त्रिकोणे ऽष्टशुभर्थितेषु पापेषु केन्द्रायविवजितेष्‌ । 


सवेषु कार्येषु शुभं वदन्ति ्रलादङ्कूपादितड़ागवाप्याम्‌।९४६।। 

मा० टी०-केन्द्र १।४1७1१० में त्रिकोण ५।९ मं ओर अष्टम में शुम प्रह स्थित दोय 
छ्मोर पापग्रह्‌ से केन्द्र अष्टम वर्जित दोय तो प्रासाद्‌ ( राजगृह, देवालय, अटारी ) कूप 
तडाग वापी ( बौली ) श्रादि कायं में शभदहोता दै ॥ १४६ ॥ 


चन्द्रोदये तदिवसते सुरेञ्ये केन्द्रस्थिते चोपचयेः खलेश्च । 
उयानद्रूपादितडागवापिजलाशयानां करण प्रशस्तम्‌।। १२७] 


भा० टी०-चन्द्रमा लग्न मेँ होय चन्द्रवार होय बृहस्पति केन्द्र मे होय श्रोर उप 
चय स्थान मं पाप प्रह होय तो बगीचा कूप तडाग वापी आदि जलाशय का श्रारम्भ 
करना शुभप्रदं है ॥ १४७ ॥ 


सवेषु लग्नेषु शुभं वदन्ति विहाय स्िंहालिषनुधेराश्च । 
महासताल्लोकनयोगयोग।त्तदा प्रकुय्थोज्जलभां शबगे ।९४८] 


१०६ वास्तुसारण्याम्‌- 


 भा० टी०-सिह दृशिचिक्र धन लग्न फो छोड़ कर खव लग्न को शुभ रह देखते 
होयं योगाधियोग होय जलचर राशि जलचर राशि का नगं होय तत्र जलाशया रंभ 
करना चभ हे ॥ १५६८ ॥ 

चतुथां्टमगेःपापेजललम्ने वा खलयहे | 

चन्द्रेऽष्टमे तदा करताश्रीपतेभास्तमध्यतः ॥ १४६ ॥ 


भा० टी°्-यदि चौथे श्राठवे' पाप प्रह होय जल लग्न मं पापग्रह्‌ होय चन्दमा शरष्टम 
होय तो कूपादि जलाशय का बनानेवाला एक मास के वीच मं मरे ॥ १४६ ॥ 


` केन्द्रे पापग्रहेयु क्ते अष्टमे च व्ययेपि वा । 
धमेस्थानगतेर्वापि तजञ्जंच्तीयते चिरात्‌ ¦! १५० ॥ 
केन्द्रगेः सोरिभोमाकरष्टमस्ये निशाकरे | 
तञ्जलं वषेमध्ये तु न तिष्ठति जलाशये ॥१५१। 


भा० टी०-केन्द मं पापग्रह से युक्ते दो श्रष्टम तथा व्यय भी पाप्रद युक्त दोय 

 #। च न भ स ऋ [रि [; 
धर्म स्थान में भी प्राप्त होय तो वह जल चिर्कालम क्षीणा होय, केन्द्र में शनि मंगल 
सूयं दोय अष्टम चन्दमा होय वह्‌ जल जलाशय में एक वपं भी नहीं रहता दै ॥१५०।१५१॥ 


सर्गासु दिज्तु सलिलं पकय्यांदिहाय ने ऋष्ययमागनिवायुन्‌॥ 

पूवोत्तरेरःनजलेशदि तु छृतं जलं सोख्यसुतभ्रदः स्यात्‌॥६५२॥ 

तड।(गपुष्करोहुयानमश्डपानां यथ्‌। क्रमम्‌ | 

भाञ दी०-नैच्त्य दत्तिण अग्नि वायव्य इन दिशा विदेशों को छोड़ कर सव 
दविशाश्रों में कूप बावश्नी तडाग वनवर, पूर्वं उत्तर ईशान मौर पर्ति दिश मं जलाशय 


करने से वह्‌ जलाशय संख पुत्र का देनेवाला होगा ¦ श्रौर तडाग के पूवं पुष्करिणी के 
उत्तर वाग के ईशान ओर मंडप ॐ पश्चिमम यदि करुपदो तो सुत सुख देता है ॥१५२॥ 


ञ्योतिर्दिदाभरणे - 
पुराद्धुताशानिलराक्तस्ताशसुक्तन्यकाष्टासु सुवारिदों ऽधघुः ॥ 
वानीरदुवाकुशवा मद्टुरसोरयां भवेत्‌ स्वादुजलं च शोधम्‌९५३ 


भा० टी०-पुरसे श्रगिनिक्रोण वायुकोण ने त्यक्रोण क्रो त्याग करके अनन्य दिशा 
मे मी क्रूप हो नो सुन्दर जलवाला खोर सुन्दर फल देनेवाला होता है ॥ १५३ ॥ 
© 
अघाजु नोदुम्बरसिन्धुवाराः पणंप्रवालातिविशलशाखाः। 
वल्मीक गाश्वाःस्फरण्हिपव तत्राम्बु निरदेश्यमलं समासु १५४ 
भा० रीर - व स्त्रुन उदुम्बर सेवाः पण॒ मूला का व्रिशान्न वहपीकृ करा समीप 
जां जल सुन्दर जाने ॥ १५६ ॥ 





दकागेलपरकरणम्‌ । १०७ 

` चन्द्रनासङ्गानम्‌ । 
नै तिधिःपञ्चद्चणा कायावारक्तंण समन्विता । 
वह्िभिस्तु हरेदुभागं शेषाङ्धन फलं वदेत्‌ ॥१५५॥ 
एकशेषे. वसेत्‌ स्वगे द्विशेषे तु रसातले । ्‌ 
त्रिशेषे स्वप्य॒लोके च चन्द्रतासः प्रजायते ॥१५५६॥ 
रसातले यदा चन्द्रः पञ्च कर्माणि वजेयेत्‌ । 
कूपवाप्यादिकारम्भे जलं नेव चं जायते ॥१५.७)। 
वीजोपो वीजनाशः स्याद्यात्रायां कायंनाशङ्कत्‌ । 


वियारम्भे भवेन्मूखंस्तस्माच्चन्द्ं विचारयेत्‌ ॥१५८]। 

भा० टी०-क्रूपारम्भकी तिथिका५ से गुणे उसमे वार ओर नत्तत्र मिलावे 
फिर उसम॑ ३ का भाग देवे रेष के श्रनुसार फलन के, १ शेष मं चन्द्रास स्वगं म, 
२ शेष में पाताल मं तथा शून्य शोप प्राप्त होने पर मृत्युलोक में चन्द्रमा का बास 
रहता है । पाताल में चन्द्रमा रहने से पांच कायं वर्जित करै, करूप वापी तडाग का आरंभ 
नहीं होता है, वीजवयोने से बीज का नाश होता है, यात्रा करने से कायं की हानि होती 
है, विद्यारम्भ करने से मखं होता है, ॥ १५५।१५६११५१५८ ॥ 

उदादरण--माघ शुदी ५ शुरु वार रेवती नक्षत्र है । तिथि५्को५से गुरेतो 
गुणनफल २९५ हुश्चा इसमें वार २ नत्तत्न २७ मिलाया तो ५४ हुञ्जा इसे ३ का भाग 
देने से शेष ° मिला अतः म्द्युलोक मं चन्द्रमा है यद्‌ निश्चय हुश्च ॥ 

जलविचारः । 


ॐ वतमाने च नच्त्रे तिथिश्चैव समन्विता । 
चतुर्भिश्च हरेदुभागं शेषांकरेन फलं वदेत्‌ ॥९५६॥ 


 तिथिपज्चगुणीकृत्य एकमेव समन्वितम्‌ । 

वह्धिभिस्तु हरेदागं शेयं चन्द्रविनिर्दिशेत्‌ ॥ १॥ 

एके च वसते । स्वगे द्वाभ्यां पातारमेव च | 

शून्ये त त्युरोके स्थुः स्यादेवं चन्द्रविनिदिंशेत्‌ ॥ २ ॥ 

तथा च मातृप्रष्षादः। 

द्वितीयायां च पंचम्थामष्टम्यां विश्वके तिथौ । 

चतुदृश्यां च वसति पाताङे रजमीपतिः ॥ ३ ॥ 

कूपव्रापीतडागानामारस्भोपवने तथा । 

यात्राविद्यादिकारम्भः पौनाछेन्दौ न कारयेत्‌ ॥ ४॥ 
(६ तियिवारं च नक्षत्रं चैत्ये मुने नेत्‌ । 

खेकशेषे नागलोके द्विशष सकले जरम्‌ ॥ १ ॥ 


१०८ वास्तसारश्याम्‌- 


एकशेषे जलं नास्ति द्विशेषे बहलं जलप्‌ । 
तृतीये तु जलं प्रणं शून्ये शुस्यजलं भवेत्‌ ॥१६०॥ 
भा० ठी ०-वततमान नक्षत्र में तिथि को निलावे फिर उप्तमें४का भागदेय शेषके 
श्ननुसार फलन कहे । १ रोष में जल नदीं होगा २ में बहुत जल होगा, २ में पूणं जलं 
होगा ॥ १५६ ॥ १६० ॥ 
प्रकारान्तरेणाजलज्ञानम्‌ । 


तिथितारं च नचत्रं वेदाख्यं च वसूद्धतम्‌ । 
शेषात्‌ पृवादितो दिक्त॒ निरः कूपकमंणि ॥१६१॥ 


भा० टी०्-तिथि वार श्रौर नक्तत्र जो कूपारम्भ के दिन का होय उसमें ४ मिलावै 
फिर उसमें ८ का भाग देने से जो रोष बचे, उसके अनुसार पूर्वादि दिशा में निम्पर 
(सोती) कूप के कायं में जने ॥ १६१ ॥ 
पुनः ज्तङ्नानं । 
भैः नुयामदिक्स्वरं चेश््य सूयक्षण समन्वितम्‌ । 


नागेश्च विभजेद्‌ षिद्वान्‌ प्रवादो जलदिग्भवेत्‌ ॥१६२॥ 
भा०टो०- करूप बनानेवाल्े का नाम प्राम दिशा के स्वरको एकत्र करे ओ्रोर उसमे 
सूय नत्तत्र से युत करे फिर विद्वान्‌ उस्रं ख्राठक्रा भाग देवे एक जादि शेष के श्ननुश्चार 
पूवादि दिशा मे जल होगा ॥ १८६२ ॥ 
उदाहरण-नाम स्वर उदतिनारायण का ८ है मामस्वर सहावावादं कार है दिक्‌ स्वरं 
देशान का २ है इसक्रो एकत्र किया तो १२ ह्या इसमें धनिष्ठा के सूयं में कूप बनाना 
है वह अ्रश्विनी से २३ है । इसक्रो पर्वं सम्मिलित संख्या १२ मे' युक्त किया तो ३५ 
हुआ इसमे ८ क भाग देने से शेष ३ मिले अतः दन्तिणा मं जल की सोती मिलंगी॥ 


राशितो जनलज्ञानम्‌- 
तृ चतुष्पदकीटाप्याज्जलहस्तभमाणकम्‌ | 
चरृराशो तु चतुविशे द्वाविंशे च चतुष्पदे ॥१६३॥ 
कीटे तथोनिंशाख्ये अष्टाविंशे च वारिभि | 
पवाप्यादिकायंष्‌ जलयोगं विनिदिशेत्‌ ॥१६४॥ 


्रिशेषे शून्यशेषे च भूमौ चास्ति जरं तदा । 

कूपवाप्यादिकारम्भाः प्रशस्ता मुनिभिः स्मरता | २॥ 
जलक्तानम्‌- 

ॐ तिधिवारं च नक्षत्र छग्नं चैक्यं वप्न्धतम्‌ । 

क्षेपे पर्वादितो ज्ञेयं निभरो जरकमसि ॥ 


दकागलमकरणम्‌ । १०२ 


भा० ठी०-क्रूपारम्भ के समय मनुष्य चतुष्पद्‌ कीट जलचर राशि के अनुसार जल 
का हस्त प्रमाण कहते है, मचुष्यराशि मे २४ हाथ पर जल, चतुष्पद्‌ राशि में २२ 
हाथ के नीचे, कीटराशि में १९ हाथ के नीचे शरीर जलचर राशि में ८ हाथ के नीचे 
करूप वापी श्चादि में जल जाने ॥ १६२ ॥ १६४ ॥ 


तिथिवारं च नचत्रं नामाच्रसमन्वितप्‌ । 
6 स तरि 
अष्टभिगणितं चेव षटत्रिंशेन विभाजितम्‌ ॥१६५॥ 
हस्तशेषप्रमाणेन जलं पोक्तं पुरातनैः । 
भान्टी०-कूपारम्भके दिन की तियि वार नक्तत्र ओर कूप बनानेवालेके 
नामाक्षर संख्या को एकत्र जोड़ फिर उस को ८ से गुणौ उसमें ३६ का भाग देय रोप 
के अनुसार हस्त पर जल कै ॥ १६५ ॥ 
उदाहर्ण-तिथि ५ वार गुरु ५ नत्तत्र रेवती २७ नामात्तर “राधारमण” का सव्र 


एकत्र जोडा तो ७२ हृश्चा इस को ८ से गुणा तो ३३द हुश्मा इसमें ३द का भाग दिया 
तो शेष १२ षजे श्रतः १२ दाथ के नीचे जल जाने ॥ 


कूपादिगृत्तिकाज्ञ'नम्‌- 
द्विय॒णं दिक्स्र छसवा यामस्वरसमन्वितम्‌ । 
वसुभिश्च हरेड्भागं शेषाङ्क न फलं वदेत्‌ ॥१६६॥ 
कृष्णा पीतारणा शुभ्नाकङ्करंघोद्विलं तथा । 
बालुका निमंला चेव इत्युक्तं ब्रह्मयामले ॥ १६७ ॥ 
भा० टीन-करूपकी दिशाकीसं्या कोदो सेगुणं उसमें रामक स्वरको 
मिलवे फिर <काभागदेनेसे जो एकादि शेप वचे उसके श्चचुसार क्रमसे १ ष्णा 


( काली ) २ पीली, ३ लाल, ४ सफेद्‌, ५ ककड, ६ घाोंधिल, ७ बालू, तथा ८ साफ 
मिद्ध जाने रेसा सद्रयामल मं कटाहे ॥ १६६॥ १६७॥ 


प्रकारान्तरेण मृत्तिकाज्ञानम्‌- 
2 ~ © 
नत्तत्रं तिथिवारं च कतुनामाक्तरेयु तम्‌ । 
वेदेश्च विभजेद्धीमान्‌ शषाङ्ग न फलं वदेत्‌ ॥९६८॥ 
> 6 
एकशेषे जलं परणं विशेषे ककरा भवेत्‌ । 
घालुका बह्विशेषे स्याच्छूल्ये शुन्यफलं भवेत्‌ ॥१६६॥ 
भा० टी०-करूपादि * जलाशयारंभ तिथि वार न्तत्र ओर वनानेबाले के नाम के 
श्मत्तर की संख्या को एकत्र जोड़े उसमे ४ काभागदेय रोप अंक के अनुसार फल 


जाने १ शेष में पूणं जल, २ शेष मे ककंरा, २ रोष मे बालू शरोर शल्य शेष में शृन्य 
ल जाने ॥ १६८ १६६ ॥ । 








(म बास्तुसारण्याभर.- 
दीपद्।रा जलशस्थाननिणेयः - 


इेशानादिचतुदि् दीपं प्रज्वालयेदबुधः । 
दोपः कदम संलग्नस्तत्राम्बु पजायते ॥१७०॥ 
भा० टी०- जँ २ पर जलाशय बनवाने क्रा विचार हो उस २ जगह पर ईशानादि 
चारो कोगों में दीप रातन्निमें वारे, सबेरे देखे जि दीप के नीचे कदम ( कनद ) लग 
. गया होय उस जगह जल है एेसा जाने ॥ १७० ॥ 


तड गचक्रम्‌ । 

तडागस्य तु चक्र च प्रवच््यामि यथादितम्‌ । 

रविभादिनभं गरयं न्यासं कत्वा वदेत्फलमर ॥१७१॥ 

प्राच्यादिषु दयं न्यस्य पञ्च मध्ये नियोजयेत्‌ | 

षड्ददु्याड्‌ वारिवाहे तु प्रविचा्यं फलं वदेत्‌ ॥१७२।] 

बहुशोकं भवेसप्राच्यामाग्नेय्यां सुजल बहू । 

जलनाशं दक्षिणस्यां रा्षस्यां चाघ्रतं जलम्‌ ॥१७३॥ 

स्वादूदकं च वारुण्यां वायन्यां निमेलं भवेत्‌ । 

स्थिरं तोय चेत्तरे स्याच्छैवे च कुस्सितं जलम्‌ ।॥१७४॥ 

परणं जलं भवेन्मध्ये वाराहे ठु परणता । 

शुभं जलां विचा्येवं तडागारस्भमाचरेत्‌ ॥९७५॥ 

भा० दी०-तडाग ( तालाव्र >) चक्र को कहते हँ किं सूर्यं के नत्तत्र से 
तङागारम्भ के नन्तत्र तक्र गिने उस का न्यास करके फलको करै, पूर्वादि ८ दिशाश्रों 
मे दो नत्तत्न धरे, ५ नक्षत्रमध्य मेँ ६ नक्षत्र वारिवाह ( नल ) मे" धर कै विचार कर फल 
कदे, परव मे" बहुत शोक, अग्नि कोण मे" सुजल, दक्तिण मे' जलनाश, नैऋत्य मे 
श्मम्रत जल, पश्चिम मेः स्वादिष्ट कल, वायन्य मे निमल कल, उत्तर मे" स्थिर जल, 
ईशान मे कुत्सित ( निदिं ) मध्य मे' तथा वारिवाह मे" पृं जल होता है शुभ जल 
क्तो इस प्रकार विचार करके तालाव वनाव ॥ १७१-१७५ ॥ 
तडागघुहूतेः-- 

धवे श्रोतेन्दुणेवष्णे च पुष्ये आप्येऽम्बुपे तथा । 

५ ० 

कवीन्दुवारे लग्नेशे तडागारम्भणं शुभम्‌ ॥ १७६॥ 


भा० टी०--भ्रु्र (३ उत्तरा रोहिणी ) पुष्य खगशिरा रेवती पूर्वापाड शरोर शतभिषा 
सलेत्रमे चन्द्र थ॑क्रवार ओर शुभ लग्न मं तदाग (तालात्र) का ञ्चारंम करना शभ ॥ 


देकागेलपकरणम्‌ । ११९१ 
वापीयुहूषैः 

स्वादयाशिवहस्तपुष्येष्‌ भेत्रे चैव पुनवसौ । 

रेवत्यां वारुणे चेव वापीकायं प्रशस्यते ॥१७५॥ 


भा० टी°-स्वाती श्चरश्विनी हस्त पुष्य अनुराधा पुनवंसु रेवती श्रौर शतभिषा 
नन्तत्र मं वापी ( वावलली >) बनाना शुभ है ॥ १७७ ॥ 


नेवारचक्रम्र्‌ । 
नेवारे प्रवेतख्रीणि न्रीणि जीणि च सवतः | 
मध्ये चत्वारि देयानि राहुभाच्चन्द्रभं बुधेः ॥१७८॥ 


भा० टी०-नेवार ( नीचक्र; जप्रुख्मट >) देने फे लिये राहू के नक्तत्र से चन्द्र 
नक्षत्रतक गिने पूर्धादि दिशा में तीन २ नप्तत्र सथ जगह देय । मध्य म ४ नक्षत देय ॥१७२॥ 


फलपम्रूाूः 
मध्ये प्रवे जलं सौख्यं चोत्तरे धनवधेनम्‌ । 
याम्यनेक्रतयोढुःखं भयं बहुपरे ऽन्यदिक्‌ ।१७६।। 


भा० टी०~यदि राहु फे नक्तत्र से चन्द्रमा का नक्तत्र मध्यमं तथापृत्रं मं ष्डेतो 


सल सुख होता है, उत्तर मं धन बदृता है, इश्चिण रोऋत्य कोण मं दुख होता है रोष 
दिशा में भय होता है ॥ १७९ ॥ 


नेवारस्थापनयुहूतेः 
धवन्ं ज्िपरभेचेव शुभयोगे शुभेक्षणे । 
भवार शुभतिथो नेवारस्थापनं शभम्‌ ॥१८०]। 


भा० टी ०-धरवंज्ञक ( तीनां उत्तरा रोदिणी ) ततिप्रसंज्ञक ८ हस्त अश्विनी पुष्य 
अभिजित्‌ >) नन्तत्न मं शुभ वार शुभ तिथि मं नेवार ८( नीचक्र ) स्थापित करना 
भ है ॥ १८० ५ 


कूपवाप्यादीनां जीेद्धारकरणे भादीनि- 
धवे पित्रे धनिष्ठायां रेवत्यां चाम्बुभेषु च । 
पुष्ये मित्रे तथा चान्द्रं चन्द्र च जलराशिगे ॥१८१। 
तंन्नवांशगते चन्द्र शुभरग्योगसंयुते । 
जीर्णोद्धार प्रकतंव्यं शुभे वारे च सत्तिथो ॥१८२॥ 


भा० टी०-घव संज्ञक ( उत्तरा ३ रोहिणी ) मघा धनिष्ठा रेवती पर्बाषाढ पुष्य 
श्युराधा श्रौर श्गशिरा नत्तत्र मँ जलचर राशि के चन्द्रमा मेया जलवरशशिके 
नवांश मे' चन्द्रमा के प्रप्त होने पर शभवार शभविथि मे जीोद्धार करे ॥१८१॥१८२५ 


५८५६} वास्तुसारग्याम्‌- 

नलाशयानां संस्कारङृत्वाजलपानं कतव्यंमसंसछृतनलपानेतु महान्दोषः 
संस्कारं प्रथमं कता जल पेयं मनीषिभिः 
असर्कृतं जलं पीत्वा पश्चाच्चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥१८३॥ 
तोयं सदा पवित्रं स्यादपवित्रमसंस्कृतम्‌ । 
कणमात्रमपि द्याञ्यं संरकाररहितं बुधैः ॥१८९॥ 
तडागवापीकपादो संस्काररहितं जलम्‌ । 

` तदपेयं ` भवेत्सवं पीत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ १८५ ॥ 


भा० टी°-विद्रोन्‌ राण पहले जलाशय का संस्कार करके जल पीवे" । कडा है 

क्कि बिना संक्रार कले जलाशय करा जल पीक पी चान्द्रायण व्रत को करे। जन 

सद्‌ पविन्न है परन्तु संस्कार रहित जल श्रपवित्र है, संस्कार से रहित जल कराभाच् 

भी त्यागने योग्य है तदाग वापी कूप रादि का संस्क्रार८( जो उसके हवन आआदिका 

व्रिधान जलाशय प्रतिष्ठा जलाशयोत्सगं आदि प्रन्थ मे' लिखा है ) रदित नज पीकर 
चान्द्र(यरा त्रत करने पर पवित्र होगा ॥१८३॥१८४॥१८५॥ 


नलाशय रणे माहास्म्यं मुनिभिः कथितम्‌- 


उदकेन तिना तर्िनांस्ति चेह परत्र च| 
तस्भाञ्जलाशयाःकायाः जनस्तु फलकाङ्कलिभिः ॥१८६॥ 
कूपारामधपाकारी तथा कन्याप्रदश्च यः| 

सेवुकारी नरः स्वगे" प्राप्नोत्यत्र न संशयः ॥१८७॥ 
यावज्जलाशये तोयं सततं खलु तिष्ठति । 
स्वगंलोकेऽचचयं तावद्‌ वासो भवति निश्चितम्‌ ॥९८८॥ 
वापी दरूप तडागं वा निजलेयः करोति वै| 

तस्थ पुणयस्य सङ्ख्यां च को व। वणैयितुं्मः।।९८६।। 
जलाशयेषु जीोष्‌ देवतायतने च । 

युनः संस्कार कतांच लभते चाधिकं फलम्‌ ॥९६०॥ 


भा० टी०-जल के विना इस लोक मे' तथा परलोक मे तृप्ति नहीं होती है, उससे 
फुल के इच्छा करने वाले मनुष्य जल।शय को वनवाये । क्रूप आदि जलाश वाग वनने 
वाला पौघरा देने वा दिलाने वां कन्यादान कटने बाला तथा सेतु ( पुल >) बोधने वाला 
मनुष्य स्वग को जाता है इसमे संशय नदीं है, जवर तक जलाशय मे' जल रदता दै तव 


१५ वक्षायुर्वदप्रकरणम्‌ । ११३ 


तक उ्तका स्वगं लोकसे चय नदीं होता है 1 क्रिन्तु निरंतर स्वर्गलोके बासहोता रै, जल 
रहित भूमि मे" वापी कूप तडाग जो वनवाता है तिसकरे पुराय की संख्या को कौन गिन 
सक्रता है जीर्ण जलाशय तथा देवालय का जो पुनरुद्धार करता है उसको अधिक्र फलन 
प्राच होता है ॥ १८६-१६० ॥ 


इति श्रीञ्योतिषीन्द्रमु करमणि श्रीचत्रधर सूरिषु नुदैव्ञमृषण मातृप्रसाद पाण्डेय 
1; क ् ् ॥ 4 
कृतायां सोदाहरणान्वितायां वास्तुसारण्यां दकागं लप्रकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 





अथ वृहत्संहितोक्तव्क्चायुवेदाध्यायः। 
तत्रादौ तसयोजनमाह-- 


भान्तच्छायाविनिसुक्ता न मनोज्ञा जलाशयाः । 
यस्मादतो जलप्रान्तेष्वाराभान्‌ विनिवेशयेत्‌ ॥१॥ 


भा० टी०-जलाराय ( करूप चापी तड।ग ) समीपवर्ती हाया के प्रिना चित्त प्रसन्न 
कारक तथा शोभित नहीं होना है । उसी कारण जल के समीप मं वाटिका लगाना 
चाहिये ॥ १॥ 
ग्रथ तत्र भूलक्षलमाह- 
© ९ 9 
शदी भूः सवेदृ्ताणां हिता तस्यां तिलान्‌ वपेत्‌ । 
पुष्पितस्तांश्च ष्टड़्नीयात्‌ कमेतत्परथमं सुवः ।२॥ 
भा० टी०--कोमल भूमि सभी दृत्तं के लिये हितकर होती दै इससे दृक्च लगाने के 
लिए भूमि मे पहले तिल ब्रोवे, तिन जव पुष्प से युक्त दो तो उसको वाही मदन कर 
देवै इतना कमं वाटिका लगने के पूवं में करै ॥ २॥ 


प्रधना भ्रथमारोप्यान्‌ वृक्षानाह- 
अरिष्टाशोकपुन्नागशिरीवाः सभियद्गवः | 


मांगल्यः पूवेमारामे रोपणीया रटेषु वा ॥ ३॥ 


भा० टीग्-वारिक्रा थत्र गृहम अरर अशोक पुन्नाग शिरीप तथा प्रिकंशु 
पहले रोपने से शुभकारक दोता हे ॥ ३॥ 


द्रधुना कार्डरोप्याणां विधानमाह- 
पनसाशोककदलीजम्ब्रूलकुचदाडिमाः | 
 द्वाक्तापालीवताश्चेव वीजपूरातिसुक्तकाः॥ ° ॥ 


११४ बास्तुसारण्याम्‌- 


एते द्रुमा काण्डरोप्या गोमयेन प्रलेपिताः । 
मूलोच्छेदेऽथवा स्कन्धे रोपणीयाः प्रयत्नतः ॥ ५ ॥ 


भा० टी०-कटहर अशोक केला लकुच अनार द्रात्ता ( मुनक्का ) पालीवत (चोकं) 
बीजपूर अतिमुक्तक इन दृ्तों की शाखा को गोमय से लीप करके रोपण करना चाहिये 
न्य चक्ष करा मून कार कर अन्य विजातीय इन्त के साथ लगाना तथा अन्य बकच 
कोशालाको काट कर विजातीय चश्च के मूल में बँधना इसको सव कलमी वृत्त के 
नाम से पुकारे है । गोमय के साथ मिद्धी अवश्य मिलाय देवे ॥ ४॥ ५॥ 


सथ वृक्षाणां कालनियमार्थमाह- 
अजातशाखांञ्चिशिरे जातशाखान्‌ हिमागमे । 
वषांगमे च सुस्कन्धान्‌ यथादिक्परतिरोपयेत्‌ ॥६॥ 
मा० टी०--जिस वृत्त मेँ लता शंकर न होय उसक्रो शिशिर ऋतु (माघ फाल्गुन) 
मे लगना चाहिये । जिस मे शाखा होय उनक्रो हेमन्त ( मागं शीषं पोष ) मे लगावै 


महाशाखावाले वृर्ताो को वर्षा ऋतु ( श्रावया भाद्रपद ) मे लगावे इन दत्तो को 
प्रथम ब्त लगाने से पूर्व २ दिशा में दूखरे चक्त को लगावे ॥ ६ ॥ 


| अन्यद्प्याह- 
घरतोशीरतिलन्तोद्रविडङ्गच्तीरगोमयेः । 
आमृलस्कन्धलित्तानां सङ्क्रामणविरो पणम्‌ ॥७॥ 
भ० टी०-घी खश तिल मधु विडंग गो का दुग्ध गोमय इन सवर वस्तुं को चुतो 
षरे मूल से प्रति शाखा पर्यन्त लेपन करके संक्रामणा विरोपण ( एक जगह से दूरी 


नहु लगाना >) चाहिये ॥ ७ ॥ 
अथ रोपणपक्रारमाह- 


चिभृस्वा तरोः प्रजां छृस्वा। स्नानानुक्ञपनेः । 
रोपयेद्रोपितश्चेव पत्रेस्तेरेव जायते ॥ ८ ॥ 


आ० टी ०-पवित्र होकर स्नान चन्दन से चत्त की पूजा करके इक्ष को लगाना 
ष्वाहिये । उस मेँ जो पत्र वगैरह रहते हैँ उस के साथ दी उसको बृद्धि होती है ॥ ८॥ 


अथ रोपितानां सेचनविधानमाह- 
सायं प्रातश्च घमेत्तों शीतकाले दिनान्तरे । 
वषासु च भुवः शोषे सेक्तव्या रोपिता दमाः ॥६॥ 
भा० दी०-लगाये हुए त्तो कों इस प्रकार पानी देय कि सायंकाल शोर पूर्वाह्न मं 


भीष्म ऋतु मे, दुपदर के समय जादे में श्रोर वर्षा ऋतु में मूमि सूखने पर किंसी भी 
. खमय शृ्षो मे जल देवे ॥ ९ ॥ 


क यर्वदभकरणम्‌ । ११५ 

अथानूपनान्‌ वक्षानाद- 
जम्त्रुवेतसवानीरकदम्बोदुम्बराजु नाः । 
वीजपूरङखद्ौका लकुचाश्च सदाडिमाः ॥९०॥ 
वृडजुलो नक्तमालश्च तिलकः पनसस्तथा । 
तिभिगे.ऽघ्रातकश्चेति षोडशानूपजाः स्परताः ॥११॥ 


भा० टी०-जामुन वत वानीर कदुम्ब गूलर अजु न बीजपृरक मृद्रीक ( द्रात्ता ) 
लङ्कच अनार वंज्ुल नक्तमाल तिलक कटहर तिमिर श्रम्रातक यह्‌ १६ बृत्त बहत जल 
 सेहोते रै इन को विशेष जल देना चादिये ॥ १० ॥ ११॥ 


अथ रोपितानां वरक्षाणां क्कि प्रमाणान्तरं कायमित्याद- 
उत्तमं विंशतिहस्तां मध्यमं षोडशान्तरम्‌ । 


स्थ।नास्स्थनान्तरं कायं इच्ताणां इ।दशावरम्‌ ॥ १२॥ 


भा० टी०-एकर बृत्त से दसरा वृत्त २० हाथ दूर पर लगाना उत्तम है, १६ दाथ 
पर मध्यम है, १२ हदाथके दूर पर लगाना निष्ट हे ॥ ६२ ॥ 


ग्रथ तदथमाद- 
अभ्यास्षजात।स्तरवः संस्ण्शन्तः परस्परम्‌ । 
मिश्चैमूलेश्च न फलं सभ्यग्यच्छरित पीडिताः ॥९३॥ 
भा० टी०-जो वृत्त समीप होते है उनकी शाखां परस्पर स्पश कर भिड़ जाने 


के कारण तथा मून के भी मिलने के कारण पीडित रहते द यानी फल को नक 
देते ॥ १३ ॥ 


श्रथ तेषां रोगज्ञानमाद- 
शीतवातातपे रोगो जायते पाण्डुपत्रता । 


अवृद्धिश्च प्रवालानां शाख(शोषो रसस्‌ तिः ॥९०॥ 


भा० टी°--शीतवात्‌ ( वायु ) आतप (धूप) से दक्षं कौ रोग उत्पन्न होता 
है । इसका पदिचान यह है कि पत्रो पर॒ पारत ( पीलापन ) आ जाना प्रवाल तथा 
श्रं्ञर का हास ओर रसङाल्ञाव होना इन चिहों से बृत्तों को रोगी जानै ॥ ९४॥ 


ञ्रथे तेषां चिकित्सितमाद- 
चिकिस्सितमथेतेषां शस्त्रेणादो विशोधनप्‌ । 


विउङ्गघ्रतपङ्कक्तान्‌ सेचयेत्‌ चीरवारिणा ॥९५॥ 
भा० टीट के जिन २ श्रंषां में तरण ( लिद्र वा चह) दो गया हो, पल 


११६ वास्तुसारण्याप्‌- 


उसको शस्त्र ( ङरहाड़ी आदि हथियार >) से काटे वाद्‌ विडंग घी पंक ( कीचड्‌ ) को 
मिलाकर अच्छे प्रकार से लेप कर ओर दूध मे जल मिलाकर उसक्रो सीचै एेसा करने 


सेरोगदूर होता है ॥ १५॥ 
अथ फलनाशविकिस्सितमाह- 
फलनाशे कुल्थेश्च मेषु दुभैस्तिलेयवेः । 
श्रुतशीतपयःसेकः फलपुष्पसश्चद्धये ॥ १६ ॥ 
भा० टी०-जष त्तं का फल नाश होय तो कुलत्थ ( कुलथी ) उद्‌ सुद्र ( मृग ) 


तिल श्रोर यव सव्रको मिलाकर जल के साथ क्वाथ ( कादा ) बनाकर काडाको ठंढा 
शने पर उप्तं दूध मिलाकर सेचने से फल परल की बृद्धि होती है ॥ १६॥ 


श्मथ ब्रद्धयथप्रयोगमाह- 


अविकाजशुङ्कच्चूणंस्याढके इ तिलाढकम्‌ । 
सक्तुप्रस्थो जलद्रोणो गोमांसतुलया सह ॥१७॥ 
सक्तरा्रोषितेरेतेः सेकः कायो वनस्पतेः | 
वह्लीयुल्मलतानां च प्टूल पुष्थाय सवेदा ॥१८।! 


भा० टी०-मेड वक्री का माल एक २ आढक, तिल १ आढक, सक्तु १ प्रस्थ जल 
एक दोण, गोमांस १ तुला ये सव मिल कर सात रात्रि पयन्त एक्रत्र रखे वाद्‌ सेक 
करे तो वल्ली लता रौर फल की विशेष इद्धि होती है 1 यह्‌ भमाण एकर वृत्त के वास्ते 
है, रतः इतना २ प्रत्येक क्षां के लिये सामान होना चाहिये ॥ १७ ॥ १८॥ 


द्मथ वीजानां बापनविधानमाह- 


बासशणि दश्‌ दुग्धभावितं बीजनमाज्ययुतहस्तयोजितम्‌ । 
गोमयेन बहुशो विरचितं करोडभागपिशितेश्च भूपितप्‌ ॥९६॥ 
भां ससुकरवसाक्षमन्वितं रोपितं च परिकमितावनो । 
चीरसंयुतजलावसेचितं जायते कुखुमयुक्तमेव तत्‌ ॥२०॥ 


भा० टी०-जत्र जिस क्रिसी चक्ष का बीज लगाना होय तव हाथ में घी लगाकर उस 
हाथ से'वीज को दुग्ध में भिगोय देवै । एेसेही १० दिन वराथर करे । इसके वाद्‌ उसको 
गोमय के साथ मदन करै फिर सूकर ओर मृण के मांस का धूप देय, फिर उसमें सूकर 
कमर मणक मांस को मिलाय लेय फिर भूमि पर रोपण करे वाद्‌ दूधञ्मोर जलसे 
छ्मच्डे प्रकार से सींचे ेला करने से फूल लग जाता हे । यह्‌ ध्यान रदे कि श्लो० ९ के 
अनुसार बीज वोनेवाली भूमि होनी चाहिये ॥ १६ ॥ २० ॥ 


ुक्षायुवदप्रकरणम्‌ । १९७ 
अथ तिन्तिडाविधानमाह-- 


ति्तिडीत्यपि करोति वस्लीं ब्रीहिमाषतिलचृणेसक्तुभिः । 
प्रतिमां ससहितेश्च सेचिता धूपिता च सततं हरिद्रया ॥२१॥ 
भा० टी०~-इमिलौ के वीज को धान उदु तिज उनका चृणं पिलाग्रो सत्तू श्चौर 
दुर्गन्ध मांस में भिगोय कट्‌ हल्दी का धूप देवे तो वल्लरी ( शाला ) रादि करती हं । 
इसमें रादि शब्द्‌ है - उससे श्रन्य वृत्त भी वद्लरीकारक्र हो सक्रते हे ॥ ९ ॥ 
अथ कपिद्थर्वानारोपणमादई- 
कपित्थवल्लीकरणाय सूला- 
न्यास्षफोतधान्रीधववासिकान।म्‌ ॥ 
पलाशिनीवेतससूयंवल्ली 
श्यामातिसुक्वेःसहिताष्टमूली ॥२२॥ 
चीरे शते चाप्यनया सुशीते 
तालाशतंस्थापण्य कपित्थवीजप्‌ ॥ 
दिने दिने शोषितमकपादे- 
मांसं विधिस्त्वेष ततोऽधियेष्यम्‌ ॥ ६३॥ 
हस्तायतं तड्‌ दिश्ुणं गभीरं 
लास्वावटं धोक्तजलावपूणंम्‌ ॥ 
शुष्कं भदग्धं मधुक्षपिषा तत्‌- 
प्रलेपयेद्धस्म समन्वितेन ॥२४॥ 
चूर्णीक्रितैमां षतिलेयवेश्च 
प्रप्रयेन्ध्रत्तिकयान्तरस्थेः ॥ 
मर्स्याभिषाम्भस्सहिवं च इन्या- 
यावा घनत्वं समुपागतं तत्‌ ॥२५॥ 
सञ्च वीजं चतुरंङ््‌ लाधो~ 
- मरस्य।स्भसा मांसजलेश्च सिक्त ॥ 


९१८ वारतुसारेरयाभ्‌- 


वदली भवत्याशु शुभ्रवाला 
विस्मापनी मर्डपमादणोति ॥२६॥ 


भा० दी°-कृपित्य ( कंथ ) बीज मे बह्ली पैदा करने के निमित्तये उपाय है कि 
्ास्फोतक्‌ ( सारिवा ) धात्री ( अवरा ) धव वासिका इन चारो दृत्तं का मूल, श्नौर 
वेत दृक्ष का मूल पत्र सूरयवल्ली श्यामा अतिभुक्तं दृक्त का मूल, इन स्वां को 
मिलाने से अष्ट मूली होती है, ष्टमूली को दूध के साथ काद्‌! बनावे, फिर उस को 
ठंढा कर के उस में केथक्रा बीज लोडे उसको क्वाथ मे सो बार ताली बन्नाने मेँ जितना 
समय वीते उतने. खमय तक रफ्खे, बाद उसके निक्राल कर घाम में सुखावे इसी प्रकार 
१ मास तक करता जाय किर रोपे। 

रोपने के लिये १ हाथ लवा चोडा, दो हाथ गिरा खात ( गडा ) खने उस में 
जल भर दे। जत्र सूख जाय तव रग्नि से उसको जजाय देय फिर उख गतं मे मधु घीसे 
मिला हुमा भस्म से लेप करे, फिर उस मे चार अंशुल भिद्री देय फिर उसमें उरद्‌ तिल 
जव का चूयां छोड़ फिर ४ अंशुल मद्री देय उस पर उदु तिल जव का चूर्णा लद 
एेसा बार २ करता जाय जव गतं पूगा हो जाय तव उस मे मलली के मांस से युक्त 
जल देके उसको पीटे जव्र बह कड़ा होय जाय तो उस ४ अरंुल नीचे बीज बोवे फिर 
महली के मांस सहित जल से सींचे तो शीघ्र ही उत्तम वल्ली तथा अकर चैद्‌। 
होती ह ॥ २२-२६॥ 

्रथान्येषां रोपणमाह- 


शतशोऽङ्गोलसम्भूतफलकस्केन भावितम्‌ ॥ 

एतत्तेलेन वा वीजं श्लेष्मातकपुलेन वा ॥ २७॥ 

कापितं करकोन्मिश्नश्चदि तत्णजन्मकम्‌ । 

फलभारान्विता शाखा भवतीति किमडुञुतम्‌ ॥२८॥ 

भा० टी०-यदि क्रिंसी ब्ृक्चकाबीज लगानाहोय तो उस वीज को अंकोल 
८ पिस्ता ) दृक्ष के कज कल्क से सो वार भावना देकर वा उसके तेल से १०० वार 
भावना देकर अथवा श्लेष्मातक ( लिसोरा) के रससेवा तेल से १०० वार भावनां 
देय फिर उस बीजको पत्थर के पानी से मिधित कोमल भूमि मेँ लगने से उसी काल 
म उस बीज से अंङुर निकल अति श्रीर फल के भार से शाखा युक्त होती है । इसमे 
कोद आश्चयं नहीं है ॥ २७-२८ ॥ 


अथ श्लेष्मार्तकरोपणमाह- 


श्लेष्मातकस्य वीजानि निष्छलीकृत्य भावयेत्‌ पाज्ञः | 
अङ्लोलविञ्जालाद्धिश्यायायां सश्ृत्वेवम्‌ ॥२६॥ 


परासादप्रकरणम्‌ । ११९ 


माहिषगोमयधृष्टान्यस्य करीषे च तानि नितिप्य | 


करकाजलस्रयोगे न्युत्ान्यहूा फलकराणि ॥३०॥ 

भा० टी०-बुद्धिमान्‌ मनुष्य लिसोराके बीजका छरत्रिम तुष उतार कर अंकोल 
युक्तंजल से भिगोवे छाया में सुखावे एसा सात दिन करके फिर उस बीज को महिष के 
गोबर से धिसे । फिर विशेष गोमय ( गोवर ) गाड़ देय जवर पोला ८ बनैली ) गिरे तो 
तो उसके जलम गोवर से युक्त बीज के लगाने से एक दिन में बहु फलने लगता 
है ॥ २९॥ ३० ॥ 

श्रथ वृक्षाणां रोपणनक्षत्रमाद- 
धवश्चदुमूलविशाखायुरुभं श्रवणस्तथाश्विनीहस्तः । 


उक्तानि दिव्यहम्भिः पादपसंरोपणे भानि ॥ ३१ ॥ 

भा० टी०~्रू ब ( तीन उत्तरा, रोहिणी > खदु < ख्गशिरा चित्रा रेवती श्रनुराधा >) 
मूल विशाखा पुष्य श्रवणा अशनी हस्त ये १७ नन्तश्र दृष्टिवाले ऋषियों ने पादप 
रोपगा के लिये कहा है ॥ ३१॥ 
इति श्रीज्योतिषीन्द्रमुकूटमणि श्रीक्रधरसूरि सू चदेवज्ञभृषणमातृप्रसाद पारडेय 
कृतायां सोदादरणान्वितभाषारीकावास्तुखारण्यां्रक्षायुवंदाख्यप्रकर णम्‌ ॥॥ 





रथ व्राक्लाद्लच्छणम्‌ 


तत्रादौ तसयोननमाह- 
छृस्वा भृतं सलिलमारामान्‌ विनिदेश्य च । 
देवतायतनं कर्यायशोधम्मांभिच् ये ॥ १ ॥ 
इष्टाप्रतेन लभ्यन्ते ये लोकास्तान्‌ बुभूषता । 


देवानामालयः कायो इयमप्यत्न दश्यते ॥२॥ 

भा० टी०-विरोष जलाशय ८ कूप पुष्कर तडाग आदि ) बनवा कर बाग लगा कर 
उख स्थान पर यश तथा धर्म बृद्धि के लिये देवता का गृह्‌ ( देवालय ) वनवा, इष्टापूतं 
( यज्ञ ) तथा जलाशयादि से. जो लोक ८ स्वगं श्चादि ) भिलते है 1 उन लोन की 
पराक्ति कै निमित्त देवालय ८ मंदिर ) बनवाना. चाद्ये । वहां पर दोनों फल देखे 
जाते टैः ॥१९॥२॥ - 

कोदरोषु स्थानेषु सुरा रज्यन्त्‌ इत्याह- 
सल्लिलोयानयुक्तेष ऊुतेष्वृतकेषु च 


स्थानेष्वेतेषु सान्निध्युपगच्छन्ति देवताः ॥ २ ॥ 





१२० वास्तेसारणयाप्‌- 


भा° टी०-जलाशय तथा बगीचा बनवाया हो वा स्वाभाविक हो रेसे स्थानों तं 
देवता वास करने को जाते है ॥ ३॥ 


अन्यच्च कीटशेष्वित्याह- 
सरःसु नलिनीडत्ननिरस्तरविरशिमिष्‌ ॥ 
ह॑सां साचिप्तकहारवीथीविमलवारिष ॥ ४॥ 
हंसकारगडवकोञ्च चक्रवाकविराविष्‌ । 


पयन्तनिचुलच्छायाविश्नान्तजलचारिष्‌ ॥ ५ ॥ 
भा० टी०-जिस सरोवर में सूय फे करिरण के रोकने के लिये कमल जाता का काम 
रदा है ओर दंस अपने कन्धे से कमल पुष्पः को फक दिया है) इस सेजो जलम 
वीथी वनी ह हंस कारंडव क्रो च च कई चक्वा इन पत्तियों का जहां शठ होता है तथा 
जल म निचुन नामक वृत्त की दह्धाया होय जहां जलचारी विश्राम करत हों वँ 
देवता बास करते है" ॥ ४॥ ५॥ 
अन्यत्कीटशेष्ित्याद- 


क्रोडचक्रोडचीकलापाश्च कलहंसकलस्वराः । 
नद्यस्तोयाशुका यत्र शफरीकृतमेखला ॥ ६ ॥ 
फुल्लतीरदढरमोत्त साः सङ्गमश्नोणिमरडलाः । 


युलिनाभ्युन्नतोरस्या हंसवासाश्च निस्नगाः ॥ ७ ॥ 

भा० टीकर पत्ती के क्रौडचीकलाप ( बोलने के समय जीभ का विस्तार ) 
तथा राजहंस का मधुर स्वर जिस जलाशय में होय जिस नदी मं जल वस्त्र है । महली 
मेखला ( क्रिनारी >) ह एेसी नदौ मेँ देवता रमण करते है, प्रफर्लि्त जो तीरस्थ बृत्त 
ये्टी दहै कणं भूषा जिनके, पसेदो नदी का संगम वही है भ्रोणिमंडले जिसक्रा से 
तीर में जो उन्नत भाग, वदी है स्तन जिसका श्रौर हंस पक्षी जिसके वस्त्रै एेसी 
नदी जहां हो वहां देवता वास करते हे ॥ £ ॥ ७॥ 

ग्रन्यत्कीदशेषु स्थानेषु रमन्त इत्य द- 
वनोपा्तनदीशेलनिभरोपान्तभभिष | 


रमन्ते देवता नित्यं पुरेषयानवत्सु च ॥ ८ ॥ 
भा० टी०-वन क समीप नदी शरोर पहाड़ के-कएने के पास की भूमि मं देवता नित्य 
रमणा करते ह तथा नगर उद्यान ( बाग ) मे भी नित्य देवता रमया करते है' ॥ < ॥ 
अधुना प्रतिष्ठाकरणे भूमिगुणानाद - 


भमयो ब्राह्मणादीनां याः रोक्ता वास्तुकमेणि । 
ता एव तेषां शस्यन्ते देवतायतनेष्वपि ॥ & ॥ 





१६ भासादप्रकरणम्‌ । १९१ 


भा० टीश्श्राह्मणादि चर वणो के लिये वास्तुकम्‌ मँ जिस प्रकार की भूमि कदी 


है, उस प्रकार की भूमि देवता के प्रासाद्‌ मे भी शम होती है ॥ ६॥ 
अधुना देवतागरहे बास्तुपुरूपलक्षणं दारविभागं चाह- 
चतुःबष्टिपदं काय देवतायतनं सदा । 
दर च मध्यमं तत्र समदिक्स्थं परशुस्यते ॥१०॥ 


भा० टी०-देवता का गृह ६४ पद्‌ का बनाना चादिये 1 उस देवालय का. मध्यम 
सम # दिशा में द्वार प्रशस्त होता है ॥ १०॥ 
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ॐ श्रष्टा्टपद्मधवा कृत्वा रेखाश्च कोणगास्तियक्‌ 1 
ब्रह्मा चतुष्पदोऽस्मिनूधंपदा बह्यकोणस्थाः.॥1१॥ 
शषौ च वहिःकोणेव्वधपदाः तदुभयस्थिताः साधौः ॥ 

उक्तेभ्यो ये शेष्रास्ते ह्विपद्रा विशतिस्ते च॥ २२॥ 
पह वारादीसंहिदा के ५३ वं श्रध्ाय क! ५५-५६ वां श्लोक हे, इत के पहले ८१ कोष्ट के वास्तु 





१२२ वास्तुसारण्याम्‌- 
श्रथ प्रासादानां विधानमाद- 


यो विस्तारो भवेद्‌ यस्य द्ियंणा तत्समुन्नतिः | 
उच्छायाइ्‌ यस्ठृतीयांशस्तेन तुस्या कटिः स्परता ॥ ११ ॥ 
विस्तारार्धं भवेद्‌ गभं भित्तयोऽन्याः समन्ततः | 
गभपादेन विस्तीर्णं दवारं द्वियणसुच्छितम्‌ ।॥ १२ ॥ 
उच्छ्ायात्‌ पादविस्तीणां शाखा तद्वदुदुम्बरः । 
विस्तारपादप्रतिमं बाहूस्यं शालयोः स्ष्रतम्‌ ॥ १३ ॥ 
तरिपञ्चसप्तनवभिः शाखाभिस्तत्‌ प्रशस्यते । 

अधः शाखा चतुभागे प्रतीहारो निवेशयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
शेषं माङ्गल्यविहगेः श्नीइचैः स्वस्तिकेधंटेः | 

मिथुनैः पत्रवल्लीभिः परमथेश्चोपशो भयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
द(रमानाष्टभागोना प्रतिमा स्यात्‌ सपिणिडका । 

दरो भगौ परतिमा तत्र ततीयांशश्च पिरिडका ॥ ९६ ॥ 


भा० री०-प्रासाद्‌ ( देवमन्द्रि) का जो विष्तारदहै, उस सेदूनी उप्त की डचाई 
होती है, उचाई का तीसरा भाग उस दैवगरह की कटि होगी । देवग्रुह के विस्तार का 
अधा उसका गभं होता है, गभं-के चारो दिशा मं भित्ति होती दहै, गभं काजो विस्तार 
मान है, उसक्रे चतुर्था'श के तुल्य द्वार करा विस्तार करे ञ्मौर विस्तार से दूनी उस द्र की 
उंच।ई करे । द्वार की उंचाई काजो चतुर्था"श हो उसके विस्तार तुल्य शाखा वनावे उसी 
प्रकार उदुम्बर भी रक्खै ( शाखा के ऊपर नीचे काछठ को उदुम्बर कहते है >) शाखा का 
जो विस्तार है, उसक्रे चतुर्था `शकर तुल्य शाखाघ्नो की मोटाई कर । यह द्वार ३, ५, 9, £ 





~ --- == ~ --~~ - ~ ~~ ----~ --~- 


होता है इसी से अधव्रा पद द्विया, श्रथत्रा ६४ कोष्ट करना । प्रवं पश्चिमनौ रेखा श्रोर 
उत्तर दक्षिण नौ रेखा खींचे । चार कोण में तिर्यक्‌ रेखा निकरे । इतत मँ ७ पद्‌ के ब्रह्य, 
ब्रह्मकोणस्थ श्नाठ देवता ८ श्राप १, श्रापवत्प २, सविता ३, सवित्र ४ इन्द्र ५, जयन्त ६, 
राजयक्ष्मा ७, रद्र ८ ) श्रधंपद्‌ दहे, इस के वाद्‌ कोणमें श्राठ देव ( शिखी, $ श्रन्तरिक्षर, 
श्नि ३, शग ४, पिततु, पापयक्ष्मा ६, रोग ७, श्रदिति ८) श्रधपद्‌ है, इततके वाज्ञ्‌ के 
श्राड देव ( पजन्य १, शश २ प्रपा ३ शङ्गराज ४ दोवार्कि ५, भेर ६, नाग ७, श्रदरिति ८,) 
साधं हे चर्यात्‌ डे पदक द । इत में उक्तं जो शेष देवता ( जयन्त १, इन्द, २, सूयं ३, 
सत्य ४, वितथ ५, ब्दक्षत ६, यम ७, रान्धवरं <, सुप्रीव ९, कसुमदन्त १०, वरुण १५, 
श्रसुर १२, मुख्य १३, भव्छाट १४, सोम १५ भुजग १६ श्रयम १७, त्रिवस्तरान्‌ १८, मित्र 
१९. पृथिवीधर २० ) है, वे ह्धिपद्‌ है । 


परासादप्रकरणंम्‌। १२३ 


ध न दाता द ६ शाखाकेनीचेकाजो माग द, उस के चतुरा से 
+ द ौ ९ ठ्डाद्‌ रखना ) शेष तीन भाग मंदं श्रादि मं गलपक्षी, 
छार भावृत्त मागलिक घट्‌ ( कलश 2 मिथुन ( जोड़ा ) लता पत्रादिकोसे तथा गणो 
से शोभाकाप्रादुभौव करै, द्वार की उचाईं का जोक अष्टमांश बह द्वार की चा 
म घटाकर सपिण्ड को प्रतिमा करे,उसमंदो भाग प्रतिमा ओर तीसरा भाग 
पिडिका प्रमाण करे ॥ ११-१ ॥ 

उदादरण-मेरप्रासाद्‌ का विस्तार ३२ दाथ, इसका दूना ६७ हाथ इस प्रासाद 
की चाई हुई, इस उवाद का तृतीयांश २९ दाथ, ८ श्रंरुत्न कटि हुश्च शरोर विस्तार 
३२ हाथ का माधा १६ दाथ गभं हुमा, गभं का चतुर्थीश ७ हायद्वार का विस्तार हुश्रा 
इसका दूना २८ दाथ द्वार की उवाद हुई, चाई का चतुर्थाश २ हाथ द्वरशाखा का 
विस्तार हृश्रा, ओर दाथ का उदुम्बर हुश्रा, द्वारशाला का विहनार २ हाथ दै 
तो इसक्रा चतुर्थी १२ अंगु द्वारशाख। की मोटाई हुई, द्वार की उंचाई ८ हाथहै 
इसका अष्टमांश ९ दाथ इसमें घटाने से ७ हाथ पिंडी के सहित प्रतिमा हुई, इसमें 
कादो भाग ४ हाय १६. श्ंगुल प्रतिमा, ओर दृतीयांश २ हाथ ८ अंगुल पिंडी हुदै 
इसी प्रकार श्रन्य प्रासाद की भी उंचाई श्रादि जने। 


श्रय प्रासादानां नामान्याद- 
मेरुमन्दरकेलाशविमानच्डन्दनन्दनाः । 
ससुद्रपद्यगरुडनन्दिवधेनङज्जराः ॥१७॥ 
गुहराजो बरषो हंसः सवेतोभद्रको घटः | 
सिंहो वृत्तश्चतुष्कोणः षोडशाष्टाश्रयस्तथा ॥१८॥ 
इत्येते विंशतिः पोक्ताः प्रासादाः संज्ञया मया । 
यथोक्तानुक्रमेणेव लक्षणानि वदाम्यतः ॥१६॥ 


भा० दी०-प्रासाद्‌ ( देवमन्द्रि ) २० प्रकार के होते है, १ मेख, २ मन्दर, ३ 
कौलाश, ७ विमानछन्द्‌, ५ नन्दन, ६ सुद्र, ७ पद्म, ८ गरुड़, ९ नन्दिवधन, ९० 
ङुल्नर, ११ गुहराजः १२ वृष, १३ दंस, १७ सर्वतोभद्र, १५ घट, १६ सिह, १७ वृत्त, 
१८ चतुष्कोणा, १९ पोड़शाश्नय, ओर्‌ २० अष्टाश्रयः, इस प्रकार ने २० प्रकरार का देव 
मेदिर कहा, इसके बाद्‌ यथा क्रम से मेँ इन प्रासादो का लत्तण कहता हूं ॥१७५१८५१६॥ 


तत्रादो मेद्मासादस्य लक्षणमाद- 
तन्न षडभि्मेरुदयादशभोमो विचित्र्ृहरञ्च । 
दारेयु'तश्चतुभिद्यार्चि ्.स्तविस्तीणैः।। २० 


भा० टी०~उन प्रासादो मे भेह)” नामक जो प्रासद्‌ है, उसमे छः कोणं दादश 


१२४ बास्तुसारणए्याम्‌- 


भूमि का ( १२ महल ) ऊपर २ होता है । जिसमे विचित्र २ कुहर ८ गवान्ञ ) होते है, 
श्र चारों दिशाश्नों मं ४ द्वार दोते है, उनका विस्तार ३२ हाथ नौर उवा ६५ हाथ 
होती हे ॥ २० ॥ 


अथ मन्द्रकलाशयोलंक्नणमाह-- 
निशृद्धास्तायामो दशभोभो मन्द्रः शिखरयुक्तः 
कंलाशोऽपिशिखरवानष्टाविंशोऽष्टमोमश्च ॥२१॥ 


भा० टी०-मन्दुर प्रासाद हे कोण, ३० दाथ विस्तार, ६० दाथ ऊँचा दश भूमि 
( १० महल >) का होता है । कैलाश प्रसाद्‌ भी ६ कोण शिखर युक्त २८ हाथ विस्तार 
८६ दाथ चा ओर ८ महल का होता है ॥ २१॥ 


अथ विमाननन्दनयोलेक्षणमाद- 


जालगवाच्षकयुक्ते विमानसञ्ललिस्प्तकायामः | 
नन्दन इति षडभोमो द्वत्रश: षोडशाणएडयुतः ॥२२॥ 


भा० टी°-विमान नाम्‌ का दृवमन्द्रि जालीदार गवाक्च ( चलिड़की ) से युक्त 
२१ हाथ विस्तार, ४२ दाथ उचाह्धः कोण शआ्राठ महल काहोताहै। नन्दन प्रासाद 
डः कोण ३२ हाथ विस्तार ६७ दाथ ऊंचा, ६ महल शरोर १६ अरंड शिखम्‌ से युक्त 
होता है 1 प्रासाद्‌ के ऊपर अरंड होता दहै ॥ २२॥ 


श्रथ सथुदप्मयोलंक्षणमाद- 


वृत्तः समुदनामा पद्यः पद्यक्ृतिः शयानो । 
श्व दग शेकेन भवेदेकेव च भूमिका तस्य ॥२३॥ 


भा० दी०-समुद्र नाम प्रासाद इत्त ८ गोल >) ओर पद्य प्रासाद कमल के आक्रार 
( अष्टदल ) का होता है । ये दोनों प्रासाद ८ दाथ विस्तार श्रौर हाथ ऊँचा दहोताहै 
एक श्वु ग एक श्रंड एक महल का होता है ॥ २३ ॥ 


श्रथ गर्डनन्दिविधंनयोर्लक्षणमाह- 


गरुडा्ृतिश्च गरुडो नन्दीति च षट्‌ चदुष्कविस्तीशैः । 
कार्यस्तु सक्तभोमो विभूषितो.ऽण्डेस्तु विंश्या ॥२४॥ 


भा० टी०-गद्ङ्‌ प्रासाद्‌ गरुद्‌ पत्ती के आक्रार का पत्तयुक्त होता दै ओर 
मन्दिवधंन प्रासाद भी पत्त से रहित गरुड प्रासाद के ही सदश होता.है। इन दोनों 
प्रासादो को २७ दाथ त्िस्तार ४८ ह।थ उचा, सात महल, २० अगड सेः युत 
रै ॥ २४ ॥ 


प्रासादभकरणम्‌ । ६२५ 
अथ कुञ्जरगुहराजयोलक्षणमाह- 


कुर इति गजप्रष्टः षोडशहस्तः समन्ततो मूलात्‌ । 
गुहराजः षोडशकल्ि चन्द्रशाला भवेदलभी ॥२५॥ 


भा० टी °-कुज्ञर प्रासाद गजपृषठाक्रार १६ हाथ विस्तार, ३२ दाथ ॐचा एकर 
महल का होता है, इसके सदश गुदर प्रासाद भी १६ हाय विस्तार २२ दाथ उचा 
एक महल की हो तो चादिये किं दोना प्रासादों मं बलभी तीन शिरोग्रह से युक्त दोय ॥२५॥ 


अथ व्रपदहंसघटनां लक्षणमाद-- 


इवं एकभूमिश्च्ञो दादशहस्तः समन्ततो त्तः । 
हंसो हंसाकारो घटोऽष्टहस्तः कलशरूपः ॥२६॥ 


भा? दी०-बरृष प्रसाद १२ ह।थ विस्तार, २४ हाथ उचाई, वृत्ताकर ८ गोल ) एक 
भूमि १ शिखर से युक्त बनावे । हंस प्रासाद हंसपत्तौ के तुष्य पुच्छ पत्त चञ्चु 
से युक्त षृषं प्रसादके ही विष्तार आदि सवर प्रमाणां का बनावे, घटप्राखाद्‌ कलश 
के समान ८ हाथ विस्तार, १६ हाथ ऊ चा, एकशक्ग तथा एक भूमि का वनाव ॥ २द॥ 


प्रथ सर्व॑तोभद्रस्य लक्षणमाह- 


दरेयतश्चतुभिबंहृशिखरो भवति सवतोभद्रः । 
बहटुरुचिरचन्द्रंशालः षड्विंशः पञ्चभांसश्च ॥२७ 


° टी०-सवंतो भद्र संज्ञक प्रासाद्‌ चार दिशा भचार द्वार से युक्त बहुत 
शिखर से युक्त बहुत्‌ सुन्दर शिरोगृह से युक्त २६ दाथ विस्तारः; पर ऊं चा पांचमंजिला 
छ्मोर चतुरस्र बनावे ॥ २७ ॥ 


श्रथ सिदवत्तचतुष्कोणएपोडशाश्रयाएटाश्रयलक्षणान्पाद- 


सिंहः सिंहाक्रान्तो दाद शको ऽष्टहस्तविस्तीणंः । 
चत्वारोऽञ्जनरूपाः पञ्चाण्डयुतस्तु चतुरस: ॥२८॥ 
भा० टी० -सिह्‌ # प्रासाद सिह के सदश, १२ कोण, ८ हाथ विस्तार, १६ हाथ 

















® कश्यपः-तिहः सिहसमाक्रान्तः कोणद्राद्शभियु तः । 
विष्कम्भादष्यहस्ता स्यादेका तस्य च भमिका ॥ 
वृत्तो वृत्ताकृतिः कायां सन््ततुल्यास्तथापरे । 
सान्धकारस्तु सवे ते भूमिकका समावृताः प 
एकाणडरूपिताः सवरं पञ्चभिश्चतुरस्काः ॥ इति ॥ 


१२६ वास्तुसारणयाम्‌- 

ऊं चा. एक मंजिला बनाना चाहिये, एव वत्त प्रासाद, चतुष्कोणा प्रासाद्‌, पोडशाश्रयं 
भ्ासाद, आश्रय प्रासाद्‌ ये चारों नामके तुल्य है । यद अन्धकार ओर एक शिर युक्त 
होना चाहिये । जिसमें चतुष्कोण मान्न ^ शिखर से युक्त होय ओर शेष तीन ( चत्त 
षोडश कोया अष्टकरोण >) १ शिखर युक्त वनाव ॥ २८ ॥ 


अथ मयविश्वक्मणोम॑तेन भूमिकापभमाणमपरमतेनैकवाक्यताश्वाह- 
भूमिकांयलमानेन मयस्याष्टोत्तरं शतम्‌ । 
साद्धं हस्तत्रयं चेव कथितं विश्वकर्मणा ॥२६॥ 
प्राहुः स्थपतयश्चा्न मतमेकं विपश्चितः ॥ 
कपोतपालिसंयुक्ता न्यूना गच्छन्ति तुर्थताप्‌ ॥३०॥ 


भा० टी०-भूमिका मान मय के > मत से १०८ अल दहै, विश्वकर्मां कै मत 
से ३॥ हाथ ( ८७ अंगुल ) भूमि का मान है । इन दोनों मतां मेँ २४ अगुन का अरतर 
पडता ह । इन दोनों के मतो को पणिडत लोग तथा स्थपति ( वदृ संतरास इ जनीयर ) 
लोग एक तो इस प्रकार कहते दै कि विश्वकर्मां के मत से प्रासादं भूमि का मान लेकर 
९४ अंगुल में न्यून है । उसको कपोत श्रौर पालिका से युक्रत करके मय के मत से 
तुल्यता कर देते हैँ ॥ २९॥ ३० ॥ 


प्रासदलक्तणमिदं कथितं समासाद्‌ 

गर्भेण मड्विरचितं तदिहास्ति सवेम्‌। 
मन्वादिभिविं रचितानि पथूनि यानि 

तत्‌ संस्श्ठति प्रतिभमयात्र कृतोऽधिकारः ॥३१॥ 


भा० टी०-यह प्रासादलक्तण हमने संत्तेपतः कहा है, परन्तु जो गगं सुनिने 
प्रासादलक्तषण बनाया है, बह सव इसे श्रा गया है श्नीर मच्चु वसिष्ठ मय नग्नजित्‌ 
्नादि श्रावायो ने जो बड़े २ प्रासाद लत्तया रचे हैँ, उनकी स्मरति के प्र॑थ के निमित्त 
हमने अधिङ्कार किया है ॥ ३१॥ 
इति ध्रीज्यौतिषीन्द्रसुकृटमणिश्रीचत्रधरसूरिस्‌चुदेवज्ञभूषणमावभसाद पाणडय- 
तायां सोदाहरणान्वितभषारीकावास्तुक्षारणएयां प्रासादभ्रकरणम्‌ ॥५॥ 





# प्रासादभूमिकामानं शतमष्टोत्तरं स्थतम्‌ । 
चतु्भिरधिकाशीतिरङ्गुकानां त॒ भूमिका ॥ 
कपोतपाङिरहिर्तं मानं चतुरशीतिकम्‌ । 
भूमिकानां सहं तया धष्टोत्तरशतं स्तम्‌ ॥ 
ङ्गुलानामतः साम्यं भूमिकासु प्रकीर्तितमिति तन्त्रान्तरे ॥ 





प्रतिषठामुहूतेभकरणम्‌ । १२७ 
वरतिष्ठायुदुवोः। 
| रामोक्तनलाशयारामपुरमतिष्रषद्रतीः- 

जलाशयारामसरप्ति्ठासोस्यायने जीवशशङ्कशु्रे । 
इशे श्यदु्तिभचरे धवे स्यात्‌ पत्ते सिते स्वचेतिधथिक्तणे वः॥\९॥ 
रिकतारवजेंदिवसेऽतिशस्ताः शशाङ्क पपेखिभवाङ्गसंस्थेः । 
व्यन्स्याष्ठभैः सत्वचरेशच गन्द स्यं घटे को युत्त च विष्णुः) २ 
शिवो ध्रयग्मे द्वितौ च देव्यः सुद्राचरे सवं इमे स्थिरं । 
पुष्पे महा विध्नपयच्तृ्तपभूतादयोन्त्ये श्चतव्रसे जिनश्च ।३)। 


परा० दी ० उत्तगयगा सूर्य ने दृहर्पति चन्द्रमा ओर शुक्र के उद्य मे, मृध 
८ स्र° २० चि० अनु° ) ज्तिप्र ( द° श्चशवि० पुष्य भिर) चर ( स्वा० पुन० श्र° ध 
श० >) ध्रव (उ० ३ रो० ) इन नक्चत्रों मं शुक्लपत्त तया अपने नक्तत्र तिथि सुहूतं 
घं रिक्तातियि म॑गजवार को त्याग कर शोप तिथि वारो में चन्द्रमा रोर पापप्रह ३।११ 
६, हां ८।९य में शुभप्रद न होय तो जजनाशय ( कूप वापी अआ्मदि) आराम (वाग) 
देवता कौ प्रतिष्ठा करना श॒भरै, प्रतिष्ठा मे लग्न सिह में सूय, छम्भमे व्रह्म, कन्या 
मे विष्णु, मिथुनमें शंकर, द्विस्वभाव्र लग्ने देवियों का, चर लग्न में तुद देवताश 
का शमो स्थिरमें सभी का, पुष्यसे प्रदां का. रेवनी में गणेश यन्त सपं भूतादिकं का. 
शौर श्रवण में जिनकी स्थापना शुभ होती ह । जलप्रतिषएठा मं विरोप है ॥१॥२॥३॥ 
& मातृमेरववाराहनक्रसिहत्रिविक्रमाः । 
महिषासुरहन्त्री च स्थाप्या वं दक्षिणायने ॥ १॥ 
श्रावखे स्थापवेच्छिद्धमारश्विने जगद्स्विकाम्‌ | 
मा्गशवे हरिं चेव सर्पान्‌ पौपे च केवन॥२॥ 
+ हस्तत्रपरे भित्रहरित्रये च पौप्णद्वयादित्यसुरेज्पभेष्‌ 1 
तिस्नोत्तराधातृशशादट्भेषु सवामरस्थापनयुत्तमं स्यात्‌ ॥ ३॥ 
-- वलक्चपक्षेः भदः समस्तः खदेव तत्रायदिनं विहाय । 
श्न्त्यंत्रिभागं परिहृत्य कृष्णपक्षेऽपि शस्तः खल पक्षयोस्तु ॥ ४ ॥ 
दिनेषु यस्य देवस्य या तिधिस्तत्र तष्य च । 
द्वितीयादिद्वयोः पञ्चस्परादितरितिष्रपु क्रमात । 
द्शम्यादरश्चतसपु पौणमास्यां विशेषतः ॥९॥ 
तथान्य-मातण्डेन्दुडशुद्धा सुरजिदृशयने माघपटकस्य शुक्ले 
मखापाटोत्तराश्िविश्रवणगुरुकरे पाष्णशुक्राजचान्द्रे । 
भेत्रे राह्म च पर्णामद्नरवितिथौ सदुद्धितीये तृतीये 
कार्यां तोयत्रतिष्ट। ज्गुरसितद्विने कार्शुद्रे सुखगने ॥ १ ॥ 


१२८ वास्तुसारयाभ्‌- 
प्रतिष्ठायां मासफलम्‌ । 
पोषे राजविच्द्धिः स्यान्माघे मासे तु सम्पदः | 
फाल्युने द्रव्यलाभश्च चेत्रमासि शुभावहाः ॥४॥ 
अतीव सोख्यं वेशाखे अयेषठे भासे जयावहः 
आषा स्थापितो देवो यजमानविनाशनः ॥५॥ 
सोरमानेन विज्ञेयः श्रवणे राञ्यराष्टरहा । 
भाद्रे सम्मानहानिःस्यादाश्िनेऽपि च राञ्यहा ॥६॥ 
कातिके शत्इद्धिः स्यान्मागंशीषं तथेव च । 
सवेषामेव वणानां वसन्तश्शोभनो भवेत्‌ ॥७॥ 
भा० टी० -पौषमें प्रतिष्ठा करने से राज्यचरद्धि, माघ में धन. फागुन में द्भ्य 
लाम, चैत्र में थम, बैशाख में विरोष सौख्य, ज्ये में जय; आषाढ मे यजमान का 
नाश, श्रवण में राज्य तथा देश को हानि, भाद्रपद में सम्भानकी हानि, श्माश्विन्मे 
राज्य की हानि, कर्तिक्र छर मागंशीषंमें शत्रु कीचृद्धि होती है । सव वर्णो के लिए 
वघन्तु छतु मे स्थापना करना शुभ होता है ॥ ४॥५१५६॥७॥ 
बर द्यणानां द्वितीया च तृतीया चातिशोभना । 


त्षत्नियाणां पञ्चमी ठ समी शाभनभ्रदा ।!८॥ 


वेश्यानां दशभी भोक्ता शुद्धां च त्रयोदशी । 
भा० टी०-त्राह्मण के २।३ तिथि, क्षत्रिय के ५।७ तिथि, वैश्य के १० तिथि, शु 
के १३ तिथि, देवप्रतिष्ठा में शुम हे ॥ ८॥ 
बारफलं अुहतेगणपतो-- 
मरतिष्टोमा तथा क्तेभा ब्दा बरदा इहा । 
आनन्ददायिनी कल्पस्थायिन्यकादिवासरे ॥६॥ 


भा० टी०्~रदिवार को प्रतिष्ठा करने सखे उभ, चन्द्रवार के कल्याया, भोमवार को 
्ग्निमय, बुध को वर देनेवाली, गुड को दृ, शक्र को कस्याणदायिनी ओर शनि को 


कृटप पर्यन्त रहनेवाली होती है ५ ६ ॥ 
जातिभेदेन वारफलब्‌, बहस्पतिः- 


विघ्राणां शुभदो वारौ स्थापने य॒रुशुक्रयोः। 
वारो द्िदाकरेन्दरोश्च चत्रियाणां शुभावहो ॥९१ >॥ 


१७ परतिषटामहूतेमकरणम्‌ । १२९ 


वेश्यानां ुधवारःस्यात्‌ सुरसंस्थापने शुभः । 

मन्दरबारस्तु श्रूदाणां परतिष्ठायां शुभावहः ॥१९१॥ 

जीवशुक्रबुधानां च सवे वां शोभनावहाः । 

पापयहाणां वाराश्च बलिनः श्युभक। स्ता ॥१२॥ 

भ।° टी० ब्राह्मण वदि प्रतिष्ठा करनेवाला दो तो उसक्रे गरु. शुक्र वार, त्रिय के रवि 
सोम, वेश्य के बुध खोर शद के लिए शनिवार छम प्रद्‌ है, अथवा रुख शुक्र वुंधवार सत्र 
जातियों के शुभ है पर बलवान्‌ पाप वार भी सभी जाति के लिए शोभन है ।१०।११।१२ 
जातिमेदेन नक्षत्राणए्याह - 


५ उत्तरािकपुष्य।श्च नाद्य णानां शुभावहाः । 
श्रवणे हस्तमूले च च॒त्रिये शुभदाः स्प्रताः ॥१३॥ 
वेश्यानां स्वातिमेने च पौष्णे चेव शुभावहाः । 
शद्णाभमरिविनी श्रेष्ठा देवतास्थापने सदा ॥१४॥ 


भाग टीग्-्रह्मया के उत्तरा २ पुष्य, त्तत्रिय के श्रवण, हस्त, मल, वेश्य के 
स्वाती अनुराधा रेवती ओर शुद्र के लिये देवस्थापन में अश्विनी छभ है ॥१३॥ ९४ ॥ 


ज(तिभेदेन राशिश्चाद- 
नाद्यणनतचियाणणञ्च शोभनाः स््थिरिराशयः | 


उभयोराशयोवेश्यशुद्रारणं शमनः स्पघ्रताः ॥ १५} 


भा० टी०~त्राह्मण त्तत्रिय के लिए स्थिर राशि ओर वेश्य शद के चर द्विस्वभाव 
शशि प्रतिष्ठा मं श॒ुमदह॥९१५॥ 


लशनश्युद्धिः तत्रं नारदः 
चन्द्रतारावलपेते प्बह्नं * शोभने दिने । 





~= -~-- ~ एके = - ~ -- अकः ऋ -- क क = 


> जन्मभादशमं कमं सह्कातक्षं च पोडशम्‌ | 
श्र्ट।दृशः सायुदायं चयो्विशशं विनाशनस्‌॥ १ ॥ 
मानसं पन्चर्विशाक्षं नाचरेच्छुममेपु तु । 
परबाहने चोत्तमं प्रोक्तं सध्याह मध्यमं बुधैः 
सागराह्वो च मया प्रोक्ता स्वगे चाश्युमे विधौ ॥१॥ 
कद्राचिनिनिश्यपि प्रोक्ता प्रतिष्टा च करते युगे । 
कर युगेऽतिदोपाय प्रतिष्ठा निशि मानवैः ॥२॥ 
& एकोऽपि जीवे यरुवान्‌ तनुस्थः सितोऽपि सौम्योऽप्यथवा वरी चेत्‌ । 
दोपानक्नोपान्‌ विनिहन्ति सद्यः स्कन्दो यथा तारकचरन्दरदत्यम्‌ ॥ १॥ 
गणाधिकतरे ग्ने दोपान्य्त्वतरे यदि । सुराणं ध्थापनं तत्र कतुरिष्टाऽथसिद्धिदम्‌ २ 


१३० -वास्तुसारण्याम्‌-- 


शुभलग्ने भांशे च कलु नं निधनोदये ॥ १६ ॥ 
राशयः सकलाश्रष्ठाः शभमहयुतेक्तिताः ¦ 
राशिस्वभावजं हित्वा फल + हजमाश्चयेत्‌ ॥१७,। 


भा० टी०-चन्द्रमा तथा ताराव्रल युक्त हो शुभ दिनके पूर्वाध में शुभ ध्रहका 
लग्न नवांश होय तो प्रतिष्ठा शम है, परन्तु कर्ताके राशिलमनसे अष्टम वह लग्न 
नवांश नदो तथा शभ महके योगद्रष्टिसेसव लग्न श्रेष्ठ होता है, एं जिस राशि 
के ऊपर शुभ ्रहकी योग दृष्टि हो तो बह राशि अपने स्वभावको त्याग कर ब्रहसे 
उत्पन्न फल को देती है ॥ १६ ॥ १७॥ 


देवस्थाने देवमुखनियमरः वास्तुणजवर्लमे ! 

ब्रह्माविष्णशिवेन्द्रभास्करयहाः पूवापरास्याः शुभाः 

परोप्तो सवेदिशासुखो शिवजिन विष्णदिधाता तथा | 

चासुगड। मरहमातरो धनपतिद्धेमातुरो भेरषो 

देवो द्िणदिङ्प्रुखः कपिदरो नेच्छेत्यवक्त्रो भवेत्‌ ॥१८॥ 

मा० टी०--त्रह्म विष्णु शिव इन्द्रं सूर्यं षडानन को पूवं पश्चिम मुख, शिव, 
जिन तथा ब्रह्मा विष्णु का सवं दिशा मे सुख कर सकते हे, चामुरुडा, श्रदमादगण, 
क्ते, गणश, ओर भैरव का दक्षिण मुख ओर हमान जी का नै्धत्य खख रना 
शभ टै ॥१८॥ 
परतिष्टादोपमाह- 
© > र 
हन्त्यथंहीनाः कतारं भन्बहीना सु छखिजम्‌ | 
श्रियं लक्तणदीना स न प्रतिष्ठासमे रिपुः | १६ ॥ 


भ।० टी०-द्रव्यहीन प्रतिष्ठा यजमान का, समंत्रहीन प्रतिष्ठा ऋत्विज का, लक्षण 
षीय प्रतिष्ठा लदषमी का नाश करती है । इससे प्रतिष्ठा के समान कोई शत्र नदीं है ॥१९॥ 


इविश्रीज्यौ तिषीन्द्रसुककटमरिीच्नधरसूरिखडदेवङभूषरमादप्र साद पाण्डेयः 
ङतायां सोद्ाहर्णान्वितायां बास्वुसारणयां प्रतिष्ठाश्रकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 


% इति श्रः 
९. दर > 








_सिदधिषिश्ाद्‌ विस्त(रदीरपहस्तदिकमायादिकभ्च । १ 
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